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हम आज यह सममने में असमर्थ हो रहे है कि हमे कहाँ जाना हैं, 
और हम कहाँ जा रहे हैं। भाँखों के सामने पद पढ़ गया है, उत्साह 
नष्ट हो गया है, रारता दिखाई नहीं पढता, निराशा छायी हुई हैं। आज 
१०-१२ घर्पों से हम जिस साग पर चल रहे हैं उसे छोड़कर हमारी 
सेना भागती हुईं दिखाई दे रही है। लेनापति कहता है कि तुमने शस्र का 
डपयोग उपयुक्त तरीके से नहीं किया, अत शख्त्र को ग्यान के भीतर रख 
दो। सैनिकों में विचार दारियु दिखाई देता है। सदसा प्रश्न सामने 
खटा हो जाता है कि क्या सारत का उद्धार सम्भव नहीं है १ क्या हमारे 
लिये सभी रास्ते बन्द हैं १ क्या राष्ट्र सबंदा ही गुझाम बना रहेगा २ 

एमारे सामने जो संकट भाज उपस्थित हो गया दै वह हमारे दुर्भाग्य 
बा नहीं, किन्तु सौसाग्य का बिनन्‍्ह है। प्रकृति हमारी परीक्षा में संख्म 
है। वह यद्द स्पष्ट रूप के देखना चाहती है कि भारतीय राष्ट्र सेवियों मे 
पह दम है जथवा नहीं, जो सघतंत्रता स्थापित करने तथा बाद में उसकी 
रक्षा के लिये आादश्यक होता हैं। यह समय निराश होने श्रथवा हाथ-पर- 
दाथ रखकर वैठने का नहीं है। अपने प्रिय देश को पराधीनता की जबर्दस्त 
देटियों से मुक्त करने के लिये हम छड़ें और खूब लूड़ें । इस संघप में हम 
इस छथ सें सफ़ल नहीं हुए कि भारत भान भी परतन्त्र हैं। केवल इस 
दात से हतोत्छाह हो जाना मनुष्यत्व नहीं, किन्तु नपुंसकत्व का परिचायक 
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भौर सत्याग्रह है। 'हिन्दस्वराज्य' नमक पुस्तिका में उन्होंने श्न्तिम 
आ्यापक साध्य का जो रुप यश्किचित्‌ लिखा है, उसका प्रचार जनता में 
प्राय, नहीं हआ न उसको जनता के किसी बडे या छोटे अंश ने जाहिरा 
अपनाया, न सहाात्सा गांधी ने ही उसको फैछाने का यत्र किया । 
छेनिनवाद कहिए, सोवियट की प्रवत्मान नीति कह्विएु, उसमें-से 
धहुत-से श्र बहुत ही आद्य हैं। यथा १-प्रसूत्ति के छिग्रे सार्वजनिक 
सृतिका गृद्दों में भथवा श्रस्पतालों मे व्यापक प्रबन्ध । २--बच्चा की और 
साताओं की विशेष रक्षा का प्रबंध, जच माता स्वयं बच्चों की, यिशेष 
कारणवश, रक्षा नहीं कर सकती । ३--समस्त बालक बालिकाओों को 
बुद्धि सस्क्रारक सथा जीविक्राप्ताथधक्ष उचित शिक्षा का व्यापक प्रबध। 
४--सब स्थियो-पुरुषों को ग्रपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल जीविका काय 
में लगा देने का, और खेती बारी तथा कलू-कारखानों के रोजगारों को 
बढाने का व्यापक प्रवन्ध, जिस प्रबन्ध के कारण आज रस में बेकारी का 
नाम भी नहीं दे, बल्कि काम करनेवार्लों की ही कमी है । जद्दा पच्ठिम के 
अपने को परम सभ्य माननेयवाले अन्य देश इस बेरोजगारी के बोर से दबे 
जा रह्दे €ें। ५-सप वयःप्राप्त पुरुषों को तथा जो स्त्रिया स्वयं चाहे उनको 
भौ देशरक्षा के लिये उपयोगी सामरिक शिक्षा देने का व्यापक प्रबन्ध । 
६-प्यक्तियों की आामदनो में अति वैपम्प न द्वोने का प्रबन्ध ७--पर्याप्त 
विक्ित्सालयों का प्रबन्ध । <--न्यायाल्यों में अति शीघ्र और प्रायः 
पञ्चावदती फेपला हो जाने का प्रबन्ध । तथा अन्य इससे सर्बन्ध के प्रवन्ध । 
इस पुस्तक में मद्दात्मा गावी की क्रियात्मक प्रणाली का विवेचन 
किया गया है और साथ दी साम्यवाद का भी इतिद्वास तथा उनके दत्द 
छा हमारे भारतवप के लिये क्या छक्ष है उसपर भी प्रफाश डाला गया 
है। पुस्तक को पढने से यइद स्पष्ट दो जाता है कि महात्मा यात्री का 
कार्यक्रम दास्तव में साम्यवाद का क्रियात्मक रूप-मात्र है । 


अन्य भ-ममयान०»ककृर-मक “अ-+-क०-नमक, 
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है | संसार की परतन्त्र जातियों के स्वाधीनता संग्राम के पवित्र इतिहास 
की धोर दृष्टि हालिए और तब यह विचार कीजिए कि क्या उन विमिन्न 
राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के पुजारियों के सामने भी ऐसी ही किवा इससे भी 
कठिन तथा जव्छि ससास्याएँ अनेक बार नहीं उपस्थित दो छुडी हैं ? 
क्‍या उन देशो के राष्ट्र-सेवर्कों को गहरे-ले-गएरे दमन का मुकाबिझा नहीं 
करना पढा हैं ? क्या कभी-कभी युद्ध के वाद्य छक्षण ऐसे नहीं दिखाई 
दूँते थे, जिनसे यह धारणा होती थी कि स्वतन्त्रता का आन्दोलन कुचल 
डाछा गया ? कया पुनः उन्हीं सुद्दीभर स्वतस्त्रता-सग्राम के सिपाहिरों ने 
धपने राष्ट्र का उद्धार नहीं क्षिया है ? भायरलछैण्ड के श्री ठेवेलरा को फया 
पढेतों की गुफाओं घोर जंगलों में छिपकर अपने कादश की रक्षा नहीं 
करनी पढ़ी है? क्या टर्की के शेर कमालपाशा को टर्की के पुनरुद्धार के 
कार्य में अनेक वार क्षणिक भसफ़लता का सामना नहीं करना पड़ा है ? 
कया जारशाद्दी के रक्तशोपक चंगुल से, पूंजीपतियों की छूट से रूस का 
डद्धार करने के लिये लेनिन तथा उनके अनेक साथियों को साइबेरया के 
मयानक जगलों में तथा बाद में बहुत दिनों तक विदेशों की खाक नहीं 
छाननी पढ़ी है। 

,खैर, भय हमें धागे यह देखना है कि हम इस सपम्राम में कहाँ तक 
सफल हुए या एकदम ही निप्फक रहे। जो हुआ उसमें क्या भौर 
कितना गुण था, तथा क्या चुटि थी, इसको जानना हो तो श्रपनी आंख 
से ही, अपने विरोधियों की श्रांघ से देखना चाहिए। सर मालकम 
ह्ेली ह प्रायः पौने दो चष हुए, दविया में कहा क्नि कांग्रेस की पराजय 
न गषनमेंट की दमनीति से हो रही है धल्कि निपेघक कार्यक्रम के 
घतिभाव थोर विधायक कार्यक्रम ( कांस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ) के श्भाव 
हे की । इसी समय में तारीख ३८ नवंबर ३९३३ के 'लीहर 

हर याडियन! नामक ब्रृटिश दैनिक पत्र से डद्धरण फरके, 
सर एक मकरासन का जो पत्र छुपा था, वह विशेष ध्यान से पढने 
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योग्य है। उसमें सुसंघटित सत्याग्रह के सामथ्प को स्वीकार किया गया 
है, और कांग्रेस का सत्याग्रह सुसंघटित क्‍यों नहीं हों सक्नत। इसके हेतु 
की सूचचा भी की गई है। यद्ट सब्वन भारतवप में ३७५ वर्षतक आई० सी० 
एुस० में नोकर रहे हैं, जिसके अन्तिम ५ वर्ष बिहार प्रान्त के गवर्नर भी 
रहे, अत: अनुभवी समझे जाने चाहिए । 

स्व॒राज्य क्या दे ? किसान मजदूरों का इसमें क्या स्थान है ? पूजी- 
वाद समाज के संघठन के लिये क्या आवश्यक वस्तु है ? आ्थिक असमा- 
नता कैसे दूर होगी ? ज़मीदारो-तालक्रेद्वारों के रहते क्या किसानों के 
आर्थिक अवस्था में सुधार हो सकता है ? फैक्टरी मालिक की दोहननीति 
के रहते कया सर्वेसाधारण का तथा मज़दूरों का कल्याण द्वो सकता हैं ९ 
गांधीवाद के पास इन प्रद्नों का क्या उत्तर है १"? 

श्री हरिहरनाथ का पाश्रात्य कतिपय्र विचारशील लेखकों के भनुसार 
कहना दे कि 'दो परस्पर विरोधी शक्तियों मैं समन्वय असम्भव है, संसार 
के झइत्पाण का मुझ कारण मशीनवाद नहीं बढिफ पुजीवाद दे, जिसका 
जन्म मशीनयाद के साथ-साथ हुआ था। पुजीवाद यह नतीजा था कि 
मशीनवाद का फल बजाय इसऊे कि जनसाधारण को मिलता, इने-गिने 
पृ'जीपतियों को ही मिल्ठा । नए भ्राविष्कारों से उन्होंने अपने स्वाथ की 
सिद्धि की । पं० जवाहिरछारुूजी ने, गत शीतऋत में, जेल से बाहर भने 
दे दाद इस बात पर ज़ोर दिया जि कांग्रेस की आथिक नीति, “ईकोनोमिक 
पाश्सिी! का निर्धारण हो । 

शाधीवाद और छेनिनवाद! का समन्वय निश्चयेन हो सकता है - 
यहि दोनों में-से उपयुक्त श्रृंश चुन लिए जांय । “अति वादों, का समस्यग्र 
नहीं हो सझता। 'गावीवाद क्या द यह टीऊ-ठीक नहीं बताया जा सकता | 
तो भी स्वृल रूप से यह कद्दा जा सकता दे फि मद्दात्माजी ने कोई विस्पष्ट 
साध्य देश के सामने नहीं रखा है, साधनों पर द्वी जोर दिया टै । प्राय 
योंदीदाद दा छथ “*अद्धिसा, खादी, दिनू-मुस्लिम एकता, कद्धरोटर 


ग/धाजी का व्यक्तित्व 
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जब कभो गाँधी सफर पर बाहर निकलते हैं, तो प्रायः उनकी 
यात्रा रेल के तीसरे दर्ज में ही हुआ करती है श्रथवा वे हाथ पे 
लकडी लिए हुए, नंगे पेर गाँव-गाँव ही घूमा करते हैं। उनके शरीर 
पर कमर में डेढ़ गज् कपडे के अतिर्छि, कुछ भी नहीं रहता। उनके 
इस देश के स्वागत के लिये रेलवे स्टेशन जनता से भरे हुए 
मिलते हे । उतके मुझ ले एक शब्द सुनने के लिये, उनके दर्शनों 
को एक फततक पाने के लिये, हमारों-लाखा सनुष्य अति उत्करठा 
से पहसों प्रदीक्ता करते हुए श्रापको मिलेंगे। उनके दशतों की आशा 
मे, उतकी स्तुति का कीतन करते हुए, जनता के लिये पहर बिता 
देगा विलकुन साधारण-सी वात है। देश का बायु-मण्डल जनता 
के घराठ से निकली हुई उनके नाम की जय-ध्वनि से कॉप उठता 
है। जिस स्थान श्रथवा ग्राम में वे एक रात विता दें, वह स्थान 
छाथवा याम जनता के लिये तीथे ही वन ज्ञाता है। भारत के सभी 
सम्प्रदाय अपने धर्म-मन्दिरों में उनके लिये म्नल-कामना करते हैं । 
हिन्दुओं के लिये तो वे साक्षात्‌ अवतार ही हैं। हजारों ही चित्र 
उनके; झवतार के रूप में श्रापको इस देश में प्रचलित मिलेंगे । 
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मैजिस्टेट मिस्टर लॉयड महात्सा गाँवी के बड़े विकट विरोधियों 
में-से माने जाते हैं। जिस समय गाँधी सावरसती में सन्‌ १६२२ गिरफ्तार 
हुए थे, उस समय मिस्टर लॉयड ने कहा था-गाँधी को इसी हवालात 
में जीवित गाड़ दो, नहीं तो यह हवालात ही संसार के लिये मक्का 
बन जायगा ! मिस्टर लॉयड का कहना कुछ उन्तकी मूल नहीं थी। 
अगले ही दिन देश भर के समाचार-पत्रां में जो समाचार प्रकाशित 
हुए थे, उनसे भकट होता है कि सन्ध्या होते-होते समुद्र की उम्रड़तो 
हुई लहरें के समान, असंहय जनता के प्रवाह ने सात्ररमतो जेल 
को घेर लिया । जनता जेल के दरवाजे के सम्मुख इस संयत-भाव 
से खड़ी थी, मानों भक्त मन्दिर के सम्मुख खड़े हो। ज्याही 
दरवाज़ा खुलने की घएटी बजी, उपस्थित जन-समुद्र मे स्फूरति वी 
एफ नई लहर-सी फिर गई । भक्तों के समूह शांगे बढ़े, ओर अपने 
आरध्य देव के चरणोा में एथ्वी पर लेट गए। कुछ ने भदि-भाव 
से उनके चरणों का स्पर्श किया, कुछ ने दूर से ही अभिवादन 
किया, ओर जो बहुत दूर थे, उन्होंने भूमि तक सिर क्ुकाकर ही 
अपने मन की अ्रद्धा प्रफट की । 

महात्मा गाँवी देश के लिये पूजा की वस्तु हैं। भारत ने जो 
झादर अपने नेता को दिया है, उससे अधिक आदर की कल्पना करना 
असम्मव है। महात्मात्ी क्रिसी राजकीय वंश से नहीं हैं और न 
उनकी बंश-परम्परा का सम्बन्ध ही धर्माचार्या' की किसी श्रेणी से 
है। परंतु फिर भी वड़े-पे-जड़ें श्राह्मण और क्षत्रिय, उनके दर्शनों से 
अपने-आपको कृत-झूत्य सममते हैं। कवीन्द्र ठाऊर ने महात्माजी के 
दिप्रय में लिखा दै-'सम्पूर्ण भारत पूर्णो-रूप से उनका अलुगामी हैं, 
क्योंकि वह उन्हें अपना अध्यात्मिक गुर सममता है 7 अनेक 
भिन्न-भिन्न जातियों ओर सम्प्रदायो के लोग आँख मूँदकर उनके 
एंछे चलने के लिये भिप्त प्रकार तैयार दें, वह बीसर्वी सदी में 
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रुक चसतर्कार से किसी प्रकार भी कम नहीं है ओर भारत का 
छोड़कर संसार मे ओर कहीं भी इसकी सम्भावना नहीं की जो 
सकती । अभ्यस्त ओर पुराने अपराधी भी गाधी की श्ाज्ना सुतकर 
ववेतीत हो जाते हैं । मेरा महात्मा गांधी से अनेक विषयों मे सत- 
भेद है। परल्तु में उन्हें मक्ति और स्तुति का पात्र सममतता हूँ। वे 
स फेवल भारत, वरव्‌ संसार के सबसे बढ़े महापुरुष हैं । 
महात्मा जी का यह अक्षुण्ण प्रभाव केवल सर्वसाधाग्ण तक 
ही परिसित नहीं, भारत की ल्लुटिशश्रेणी के लोग भी उन्हे उसी 
सम्मान ओर श्रद्धा फी दृष्टि से देखते हैं । कवीन्‍्द्र ठाकुर के शब्दों 
में महात्मा का श्रर्थ है--स्वार्थ से परे वह महात्मा, जिसने सब 
जीवों मे अ्रपनी आत्मा फा अनुभव किया है, जो विश्वनन्रह्मांड में 
ध्याप्त विभु-आत्सा के साथ एक हो गया है । 
महात्मा गांधी की बेयक्तिक महत्ता तथा उनके प्रभाव को भी 
अकार समझने के लिये भारत की विशेष परिस्थितियों से परिचित 
होना बहुत जरूरी है। एक प्रकार से भारत एक अच्छा-खासा अज्ञा- 
यबधर ही है। अमंख्य वंशों, अनेक जातियों, सैकड़ों भाषाओं ओर 
शायः संसार-भर के सभी सम्प्रदायों के अनुयायी इसमें मोजूद हैं । 
सात करोण तो श्रकेले मुसलमान ही हैं, जे! झनेक शताब्दियों से 
एस देश में हिन्दुओं के साथ रहते हुए भी आज तक विरोध और 
भिन्नता को ५ भुला न सके । इसको छोड़िए, स्वयं हिन्दू ही पुराने 
समय से भिन्नमिन्न मुख्य चोरासी भागों में, तथा अनेक असंख्य 
उपभागों मे इस प्रकार बेटे हुए हैं, कि उन्हें बाहर के आदसी के लिये 
एक समझना असम्भव है। वे आपस में न एफ-दूपरे के हाथ फा 
जा पा 
ह। उनका आएस सें कोई भी सर हा मत 
रु नन्‍्ध सम्भव नहीं। जनता का 
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पाँचवाँ भाग अछूत है, जिनका स्पश क्या, बुछ का ता दर्शन-माः 
ही उच्च हिन्दू-मात्र को अपवितन्र करने के लिये पर्याप्त है। यह वर्ण 
व्यवस्था न बेबल सामाजिक क्षेन्ना मे ही परिमित है, परन्तु व्यापार 
तथा उद्योग-धन्धे तक मे इसी प्रकार चली गई है। ऊ'चे ओर नी 
वंश के मरहुष्यों का व्यापार में, अथवा एक ही स्थान पर का: 
करना सम्भव नही । 
भारत के इस वहुत बड़े जन-समाज के इतने छिलज्न"भिन्न ओर 
घरस्पर-विरोधी अवयवों को एकत्र करके एक माला से ऐसा पिरोयः 
जाना गांधी के वेयक्तिक स्वभाव से ही सम्भव हो सकता है। जे 
कुछ श्यब तक मनुष्यन्समाज के इतिहास मे न हुआ था, वहीं 
मदहात्माजी ने कर दिखाया । उन्होंने न केवल इन भिन्न-भिन्न अंश! 
को एक में मिला दिया, वग्न्‌ एक मे मिलाकर उसे ऐसी प्रबल शक्ति 
बना दिया, जिसका सामना कर ना कुछ मतलब्र रखता है । अलत 
के प्रश्न को ऐसा सुलझाया कि बडे-से-बढ़े राजनीतिज्ञ उनकी चाह 
'के आगे दाँतो' तले अंगुली दवाते है । 
भारतीय राष्ट्र के सभो अड्जो को इस एक व्यक्ति पर पूरा विश्वास 
है । कज्क्तें के फ्रोगापति उसे अपना नेता समभते हैं, तो दरिद्र 
चुधात्त भी मिखमंगे उप्ते अपना प्रतिनिधि मानते हैं। पृ जीपतियो से 
लेकर साम्यवादी-मजदुर-सघ तक उसकी सम्मति की अवह्ेलना नहीं 
कर सकता । देश भर के लिये उसके शब्द जादू का प्रभाव रखते 
हैं। सारा गए एक टक उसकी अंगुली के संकेत की ओर देख रहा 
है । उसका एक शब्द हिन्दुओं, मुसलमानों, हरिजना आर द्विज्ञों, 
अमीर ओर गरीबों के सब भेद-भाव को मिटाकर उन्हें परस्पर मिला 
देने के लिये पर्याप्त हैं । 
अहमदाबाद के अखिल भारतीय कॉग्रेस के अधिवेशन के 
ख्थात्‌ एक महान भोज का आयोजन हुआ था । महात्मा गाँधी इस 
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भोज के प्रधान थे । भारत के सभी भिन्न-भिन्न सम्प्रदाया, मतों और 
जातियों के ५० हजार से अधिर सदुष्यो ने इस सहभोज में भाग 
लिया था। हिल्दुओं की प्रसिद्ध धार्मिक सद्ठीण॑ता के बावजूद इस 
उहभोज मे श्रति-उच् ब्राह्मणों से लेकर, विक्रट रूप से सद्छीय 
सुसलमानों ओर अत्यन्त नीच समझे: जानेवाले हरिज्षन तक ने च 
केवल एक स्थान पर बैठकर, वरन्‌ एक-पाल में भी भोजन किया। 
यह सहभोज्ञ भारत की संस्क्षति फे ज्षेत्र में एक प्रचणड क्राति का 
ख्रारस्स था | यह सारत के नवयुग की भावना का संकेत था। इस 
-माज्न के कुछ ही दिन पश्चात देश के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 
सदात्साजी को देश का 'निर्वाधननेतृष्व” दे दिया गया। 
लझिस समय महात्मा गाँधो वीसार थे, अनशन करते थे सारा 
देश एक भाण हो, अत्यन्त चौकस ज्यग्रता से एकनएऋऊ ऋण में 
उनकी अवस्था को देख रहा था। देश के कोने-कोने में, धर्म-मन्दिरों 
में उनके दीय जीवन ओर स्वास्थ्य के लिये ईश्वर से भार्थता की 
ज्ञा रही थी। मन्दिर, गिल, ओर मस्जिद, सभी ने इस प्राथना में 
सहयोग दिया था । 
इसके पश्चात्‌ जब महात्मा जी जेल से छूटे तो फिर उसी 
एकता का भाव दिखाई दिया । उस आनल्दोत्सव से सम्पूर्ण देश के 
सभी सम्प्रदार्यों, जातियों ओर संस्थाओं ने भाग लिया । गाँव-गाँव 
नगर-तगर मे धसन्नता के जल्‍्से किए गए । मन्दिरों, मस्जिदों और 
गिरजों मे भगवान को धन्यवाद दिया गया। सभाओं मे, जिनमें 
सभी विचारों के प्रतिनिधि उपरिथत थे, गाँधी को ईश्वर की ओर 
से शान्ति'रतक्षा के लिये आया हुआ भगवान्‌ का दूत कहकर उसकी 
स्तुति की गई। प्रत्येक भारतदासी ने इस दिन को एक पवित्न 
धामिक त्योहार की भाँति मनाया । भिक्तुझं और अपाहिओों को 
परथाशक्ति दान भी दिया गया, तथा बच्चों को मिठाई भी मिली । 
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कुछ लोग जो यह कहते हैं, कि भारत का वास्तविक शासक 
गाँधी ही है, यह बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। भारत की रियासतों 
के महाराजाओं की सम्पूर्ण तड़क-भड़क ओर अंग्रेजी नोकरशादी 
की शान ओर दबदबे से अधिक प्रभाव इस दुबले-पतले, नग्न-प्राय 
भिज्लुक का भारत की जनता पर है | भारत की राजनीति का केन्द्र 
देहली नहीं, बल्कि जेलख़ाने की भयानक फोठरी, अस्पताल में 
शेगियो का कमरा, रेलगाड़ी में तीसरे दर्ज की गाड़ी, किसी एक 
साधाग्ण ग्राम की झोपड़ी, किसी दुसरे नागरिक का निहायल 
मापूली सा मकान, या साबरमती में महात्मा गाँधी का आश्रम है ! 
या यों कहिए, जहां कहीं गाँधी हो--चाहे वे कहीं भी क्यो न हों, 
वहीं इस समय भाग्त की राजनीति का केन्द्र है। भारत के भाग्य 
के अनेक महत्वपुर्ण प्रश्न इस व्यक्ति के साथ सम्बन्धित हैं ओर 
चहीं उन्हे हल भी कर सकता है । 

ध्याज सत्याग्रह-आन्दोलन अवश्य ही शिथिल्न हो गया है और 
भारत के गजनीतिक-क्षेत्र मे भी शिथिन्नता श्रवश्य ही दिखाई पड़ 
रही है । इसका कारण महात्मा गाँधी श्रपना सम्बन्ध राजनीति से 
तोड़फर केबल हरिजन श्रांदोनन मे लगे हुए हैं। फिर भी 
उनकी अनुपस्थिति मे कोई भी गजनेतिक समस्या तय नहीं हैः 
सउती | कोई भी मामला हो, उनकी सम्मति उसमें लेनी आवश्यक 
समभी जाती है। शासकवर्ग भले ही अपनी विजय की दुंदुभी 
वात नहीं है | राजनैतिक क्षेत्र मे इस भकार की शिथिलता प्राय 
सभी जगह आर देशों मे आई है । भारत तो एक निहत्था राष्ट्र है । 
धक्तट से गाजनोति से सम्बन्ध खींच लेने पर भी उनकी सम्मत्ति 
ख्रोर थआ्राज्ञा ही सब-कुछ है। उनके सम्मुख सवका अधिकार ओर 
अजुत्व फीका पड़ जाता हैँ। भारत की जागृति ओर आन्दोलन गाँधी' 
के न्यब्त्वि के साथ अनिवारय रूप से सम्बद्ध है। जिस समय गाँधी 
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पुना के अस्पताल्ल में बीमार पढ़े थे, उस समय मि० ऐयडू ज़ ने उनके 
विषय में लिखा था--'भारत का वास्तविक शाप्तक, जिसका प्रभाव 
सम्राट की प्रभुता से भी अ्रधिक दै-इस समय यहाँ बीसार पड़ा है । 
जिस समय देहली के भव्य प्रासादों में रहनेवाले गवनर के नाम 
विस्मृति अपने हाथ से पोंछ देगी, उस समय भी महात्माजी का 


नाम स्वर्णाक्षरों मे चमकता रहेगा। भारत की सन्‍्तान, अनन्त 


काल तक महात्माजी की कीति-कथा सुनती ही रहेगी ।” 


सहात्माजी के अत्यल्त विकट विरोधी, उनके राजनैतिक 

प्रतिस्पर्ट्ी तक उनके व्यक्तित्व का लोहा मान गए हैं। जनरल 
लय ९ ः रः 

स्मट्स, लोड रीडिंग, लॉड हार्डिल्न तक, जो एक समय अपने 


आपको महात्माजी का शत्रु समझते थे, आज निकट मित्रों में-से .. 


हैं। कुछ दिन हुए मि० पासिवल जांडोन्‌ सुप्रसिद्ध अंग्रेज़-लेखक 
ने लिखा था कि--“गाँधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बढिक 
वर्तमान समय के घर्माचार्य हैं और संसार के सबसे बढ़े महा- 
पुरुष हैं । 

जिस समय महात्मा गाँधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह फेलाने 
के अपराध में अदालत में पेश किए गए गये थे, उस समय भी 
उनके व्यक्तित्व के प्रभाव की अदालत अवहेलना न कर सकी थी । 
गाँधीजी की राजनेतिक सहयोगिनी सरोजिनी नायडू ठस समय का 
वर्णन करनी हुई लिखती हैं--“महात्माजी ने सरकार की दृष्टि में 
अपराधी और गुनहगार के रूप में प्रवेश किया है। परन्तु उनके 


भीतर पैर रखते हो सम्पूर्ण अदालत उनकी श्भ्यर्थना के लिये _ 


उठकर खड़ी हो गई । जज्ञ ने भी उनके साथ अत्यन्त आदर का 
व्यवहार किया ओर अपना निणय सुना देने के पश्चात्‌ कहा-- 
में यह फद्दे श्ित्ता नहीं रह सकता, कि आप मनुष्य-समाज की 


ा 
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कुछ लोग जो यह कहते हैं, कि भारत का वास्तविक शासक 
गाँधी द्वी है, यह बिल्कुल भी मिथ्या नहीं है। भाग्त की रियासतों 
के महाराजाओं की सम्पुर्ण तड़क-भड़क ओर अंग्रेजी नौकरशादी 
की शान आर दबदवे से अधिक प्रभाव इस दुबले-पतले, नग्न-प्राय 
मिन्तुक का भारत की जनता पर है। भार्त की गजनीति फा केन्द्र 
देहली नहीं, घल्फि जेलखाने की भयानक फोठरी, अस्पताल में 
रोगियों का फमरा, रेलगाड़ी मे तीसरे दर्जे की गाड़ी, किसी एक 
साधारण ग्राम की मोपड़ी, किसी दुसरे नागरिक का निहायत 
मामूली सा मकान, या सावरमती में महात्मा गाँधी का आश्रम है | 
या यों कहिए, जहा कहीं गाँधी हो--चाहे वे कहीं भी क्‍यों न हों, 
चहीं इस समय भाग्त की राजनीति का केन्द्र है। भाग्त के भाग्य 
के अनेक महत्वपुर्ण भश्न इस व्यक्ति के साथ सम्बन्धित हैं ओर 
चहीं उन्हें हल भी कर सकता है । 

ध्राज सत्याग्रह-आन्दोलन शअ्रवश्य ही शिथिल हो गया है ओर 
भारत के राजनीतिक-क्षेत्र में भी शिथिलता श्रवश्य ही दिखाई पड़ 
रही है | इसका कारण महात्मा गाँधी झपना सम्बन्ध राजनीति से 
तोड़कर केवल हरिजन श्रांदोलन मे लगे हुए हैं। फिर भी 
उनकी अनुपस्थिति मे कोई भी राजनैतिक समस्या तय नहीं हैः 
सकती । कोई भी मामला हो, उनक्री सम्मति उसमें लेनी आवश्यक 
सममी जाती है। शासकवर्ग भले ही अपनी विजय की दुंदुभी 
बात नहीं है | राजनैतिक क्षेत्र मे इस भकार की शिथिलता प्राय- 
सभी जगह ओर देशों में झ्राई है । भारत तो एक निहत्था राष्ट्र है। 
प्रकट मे राजनीति से सम्बन्ध खींच लेने पर भी उनकी सम्मत्ति 
ध्योर आज्ञा ही सब-छुछ है। उनके सम्मुख सबका अधिकार ओर 
अमुत्व फीका पड़ जाता है। भारत की जागृति ओर आन्दोलन गाँधी 
के व्यक्तित्व के साथ अनिवाय रूप से सम्बद्ध है। ज्ञिस समय गाँधी 
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पुना के भस्पताल्ल में बीमार पढ़े थे, उस समय मि० ऐड ज़ ने उनके 
विषय में लिखा था--'भारत का वास्तविक शाप्तक, जिसका प्रभाव 
सम्राट की प्रभुता से भी अधिक है-इस समय यहाँ बीमार पड़ा है। 
जिस समय देहली के भव्य प्रासादों में रहनेवाले गवनेर के नाम 
विस्मृति अपने हाथ से पोछ देगी, उस समय भी महात्माजी का 
नाम स्वर्णाक्षरों में चमकता रहेगा । भारत की सन्‍्तान, अनन्त 

काल तक महात्माजी वी फीतिं-कथा सुनती ही रहेगी ।” 


सहात्माजी के अत्यन्त विकट विरोधी, उनके राजमैतिक 
प्रतिस्पर्धी तक उन्तके व्यक्तित्व का लोहां मान गए हैं । जनरल 
स्मट्स, लॉर्ड रोडिंग, लॉड हार्डिद्ना तक, जो एक समय अपने 
आपको महात्माज्ी का शत्रु सममते थे, आज निकट मित्रों में-से ,« 
हैं. । कुछ दिन हुए मि० पासिवल लांडोन्‌ सुप्रसिद्ध अंग्रेज़-लेखक 
ने लिखा था कि--“'गाँधी एक राजनीतिक नेता ही नहीं, बढिकि 
वरतमान समय के धर्माचाये हैं ओर संसार के सबसे बढ़े महा- 
पुरुष ँ ? 

जिस समय महात्मा गाँधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह फेलाने 
के अपराध सें अदालत में पेश किए गए गये थे, उस समय भी 
उनके व्यक्तित्व फे प्रभाव की अदालत अवहेलना न कर सकी थी । 
गाँशैजी वी राजनैतिक सहयोगिनी सरोजिनी नायडू ठस समय का 
वर्णन घरनी हुई लिखती हैं--“महात्माजी ने सरकार की दृष्टि में 
अपराधी ओर गुनहगार के रूप में प्रवेश किया है । परन्तु उनके 
भीतर पैर रखते ही सम्पूर्ण अदालत उनकी अभ्यर्थना के लिये 
उठकर खड्ी हो गई । जज ने भी उनके साथ अत्यन्त आदर का व 
व्यवहार किया और अपना निर्णय सुना देने के पश्चात्‌ कहा-- 
'में यह फह्टे डिना नहीं रह सकता, कि आप मनुष्य-समाज की 
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उस श्रेणी के अंग हैं, जिससे मुझे न श्र तक काम ही पडा है 
ओर न भविष्य में पड़ने की आशा ही करता हूँ ।” 

यही नहीं, कि महात्माजी के विरोधी न हों। अन्य सब राज- 
नैतिक नेताओं की भांति उनके भी काफी शत्रु हैं। इन शत्रुओं का 
विरोध ओर घृणा का परिमाण भी महात्माजी की महत्ता का उतना 
ही परिचायक है, जितनी कि उनके भक्तोा की श्रद्धा ओर अगाधथ भक्ति! 
एक अंगरेज संवाददाता ने महात्माजी के सम्बन्ध में विविध श्रेणी 
के मनुष्यों की सम्मतियाँ एकन्न की हैं | एक बंगाली स्टेशन-मास्टर 
की सम्मति में महात्माजी देवता हैं | एक अंग्रेज-मफसर कहता 
है-- मुझे; इस मनुष्य को देखकर देवन्दृत पॉल का भाव होता है।” 
दूसरा उन्हे 'सयडूर ऋ्रान्तिकारी! कहता है। तीसरा--'शेखचिली! 
चोथा-- कूटनीतिज्” ओर पाँचवाँ 'उच्छूद्नल विद्रोही! कहता है। 
जो कुछ भी हो, महात्माजी असाधारण व्यक्ति हें । वे देवता हों 
या राक्षस, उनका व्यक्तित्व ध्यान देने तथा विचार क्रे योग्य है। 

महात्माजी का प्रभाव केवल नगरों तक ही परिमित नहीं, 
सुदूर गाँवों तक में उनके प्रभाव की गहरी छाप पड़ चुकी है। एक 
बार सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक सर जगदीशचन्द्र बसु के सुदूर पहाड़ी प्रान्त 
के कुछ भीलों से मिलने पर भीलों ने उन्हे बताया, कि उन लोगो 
ने अहेर करना एकदम छोड़ दिया है। सर वसु के इसका कारण 
पूछने पर उन्होंने बताया-“महात्मा गाँवी ने बन मे अशान्ति फैलाने 
से मना किया है ।” इन लोगों को महात्माजी के देखने का ओर 
उनके व्याख्यान सुनने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ | बहुत 
दूर से महात्माजी का अहिंसा? का सन्देश ज्यों-त्यों उनलोगों तक 
पहुँच गया है । इसी कारण जीव-जन्तुओं की हिंसा छोड़कर वे 
लोग कृषि से पेट पालने लगे हैं। महात्माजी के सिद्धान्तों का 
इतना गहरा प्रभाव उनल्नोगों पर पड़ा है कि उन्होंने न फेवल अन्य 
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पशुओं का आखेट ही छोड़ दिया है, वरन्‌ घर पर मास के लिये 
पाले गए पशुओ तक का भी काटना बन्द कर दिया है। पहिले 
ये लोग पशुओ को बाजार मे वेचकर जीविका चलाते थे, परन्तु 
अब वे केवल खेती पर ही निर्भर हैं। अपने सत्र पशुओं को उन्हनि 
जद्ल मे खदेड़ दिया है। दि 

स्यूयाक छी 'बल्ड मेगजीन! के संवाददाता प्रास्पर बुनारोलो 
रक भारतीय के साथ अपने प्रश्नोत्तर का उल्लेख करते हुए लिखते 
हैं--उसके यह पूछते पर कि या तुम महात्मा गाँधी से मिले 
हो १! उस व्यक्ति ते उत्तर दिया--'नहीं मिला, तो क्या हुआ, 
परस्तु उसे कोन नहीं जानता ? बह महान्‌ है। साधारण मनुष्य 
उसे समझ नहीं सकता ।' सि० बुनारोली का कहना है, कि भारत 
के लाखों-करोड़ों मनुष्य महात्मा गाँधी को इसी रूप में समझते 
आर दखते हैं। उसके लिये वह स्वर्गीय देवदूत हैं । उसका सन्देश, 
सन्‍्देह ओर तक की सीमा से परे हैं। खेत के किसान से लेकर 
धंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तक सब भारतवासी भारत की 
अलुभूति के इस प्रतिनिधि के पीछे आँख मूँदकर चलने के लिये 
तैयार है। महात्मा गाँधी के दक्षिण-अफ्रोका के सहयोगी मि० पोलक 
गाँधी के प्रभाव के चमत्कार का वर्णव करते हुए लिखते हैं कि-- 
“ठुम उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी नहीं कह सकते, यह्‌ 
कहना दुष्कर है कि गाँधी क्‍या है ओर कैसा है ? उसके प्रभाव का 
असुभव कर, तुस फेवल इतना ही कद्द सकते हो, कि गाँधी यहाँ है, 
ण बहों है। उसका प्रभाव और शक्ति इतनी स्पष्ट है, कि उसकी 
अपहेलता की ही नहीं जा सकती ।” यह सत्य सभी महापुरुषों के 
प्रति एक-समान ही लायू होता है । 
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गाँधी महात्मा या धर्मगुरु जो भी-देखने मे छोटे कद का 
णक साधारण व्यक्ति हैं । आयु उनकी छाछठ वर्ष फे लगभग है । 
उनके सुखपर सौन्दर्य का कोई भी चिन्ह नहीं, रद्ध गहरा साँवला 
ऋर शरीर में मांस केवल हड्डियों को ढकने-मात्र के लिये पर्याप्त है। 
उनके सिर का ढाँचा कुछ विचित्र-सा है। कान, .खूब बढ़े-बढ़े ओर 
बाहर की ओर निकल-से रहे हैं, सिर पर वाल बहुत मद्दीन छ्टे 
हुए हैं । ओर कनपटियों पर कहीं-कहीं सफ ढ होते भी जा रहे हैं। 
डनकी गहरी काली भकुटी के नीचे भूरी आँखें खूब बड़ी ओर 
उज्ज्वल हैं। ऊपर के पतले हे।5 पर छोटी हुई मूँढे। की पतली' 
सी लकीर रहती है। निरन्तर तपस्या श्र बीमारी के सिलसिले 
से उनका शरीर इतना निर्बल और सूच्म हो गया है, कि खड़े 
होकर व्याख्यान देना भी उनके लिये सम्भव नहीं है ! उमड़ते हुए 
जन-समूह के बीचोबीच भायः उन्हें एक चौकी पर बैठा दिया जाता 
है, इसी स्थान से बैठे-बैठे वे भक्तो को उपदेश देते हैं । मैजिए्रेट 
लॉयड ने उनके विषय में लिखा था--“'गाँधी का शरीर दुपला- 
पतला एक ढाँचा-मान्न ही है ।” 
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गॉधीजी के बोलने का ढन्ल बिलकुल स्वाभाविक है| शान्त, 
गम्भीरभाव से नपे-तुले शब्दों में वे एक बात कहेंगे। लेनिन के 
समान भारत में क्रान्ति-युग के प्रवत्तक इस महाघुरुष के बोलने- 
चलने के ढड़् मे भाव-भद्गी, आवेश, अथवा उह्देक का लेश-मात्र 
भी नहीं पाया जाता । बोलते समय पभायः एक उंगली को हिला- 
हिलाकर थे सह्केत्त किया करते हैं । शब्दाडम्बर से उन्हे घृणा है, 
आर भावुकता को जगाना उन्हें पसन्द नहीं है। उनका मन एक बात 
को मसुष्य के मस्तिष्क में बैठा देने की ओर ही रहता है। एक प्रसद्ग 
का भल्ली प्रकार विश्लेषण किए बिना वे कभी नहीं छोड़ते | जब 
तक किसी व्यक्ति के विचारों मे वे समूल परिवर्तेत करने में सफल 
नहीं हो जाते, वे अपने प्रति उसके विचारों की सद्दानुभूति का कुछ 
भी मूल्य नहीं समझते। शब्दाडम्बर-पुर्णो अर्थ-हीन वाक्यों का उन्हे 
छशभ्यास नहीं है। उनके हृदय मे धर्म के प्रति अगाध-अ्रद्धा है। परन्तु 
फिर भी हिन्दुओं की श्रुतियो को ईश्वर-कृत मानने के लिये दे 
तैयार नहीं हैं। इस विषय मे उन्होंने स्वयं लिखां है:--- 
मैं श्रुतियों ओर स्म्ृतियों के प्रत्येक शब्द को ईश्वरीय समझः 
घर उनपर दिश्वास करने में असम हूँ।*“'*''ज्ो कोई भी बात 
सभे बुद्धि ओर युक्ति से रहित जान पड़ेगी, अथवा जिसे में अन्याय 
समभूंया, वह चाहे कितनी ही विद्धत्तापूर्ण हो, में उसपर विश्वास 
करने से असमथ हूँ । 
आस के सुप्रद्धि विद्वान रोम्यारोज्ाँ ने गाधीनी की मनोद्ृत्ति 
का इस दिपय में बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं-- 
उनका सस्तिक सदा शान्त, व्यवस्थित और मन अहक्भार से शून्य 
रहदा है। वह अन्य सर्व-साधारण मनुष्यों के समान-ही शपने- 
बइगपदगे एक मनुष्य समभते हैं ।? रोम्यागेलाँ लिखते हें--'महात्मा 
गॉँदी ही केदल एक ऐसे देवर के प्रतिनिधि संसार में शआ्याए हें, 
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जिन्होंने न तो ईश्वर के प्रतिनिधि होने का ही दावा ऊिया, ओर 
ने भगवान्‌ के सान्नातू दर्शनों ओर उनमे झआआाज्ना प्राप्त करने का दावा 
क्रिया है । 

महात्मा जी ने अनेक अ्रवसगों पर स्पष्ट रूप से अपने-आपको 
ऋषि या महात्मा कह्दे जाने की भी विरोध क्रिया है | वे कड़ते हैं -- 
'सैंन सावु हैँ ओर न यागी । मुझे न तो मगवान्‌ दर्शन ही देते हैं, 
ओर न मुझ तक सन्देश ही भेजते हैं । मेरा विश्वास है, कि वे सम 
लोगों की आत्मा मे सम्मार्ग का निर्देश क्रिया करते हैं। परन्तु हम 
उपेक्ता के कारण उनके आदेश को ग्रहण नहीं कर पाते । में भारत 
का ओर सनुष्यन्मात्र का एक तुच्छ सेव हूँ। करिसो नवोन सम्प्रदाय 
की स्थापना की इच्छा मेरो नहीं। जो कु भी मेगी बुद्धि ऊे 
अनुसार सत्य है, में उत्तका ही अनुसरण करता हूँ ।? 

अपनी भूल को स्वीकार करने में उन्हें कभी हिचक्रिचाहट नहीं 
हुई | उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'मुझमें कोई भी अल्ोफिक 
सामथ्य नहीं | सर्वसाधारण की भाँति भूत्र करवा सेरे लिये तिवात 
स्वाभाविक् है। मेरी शक्ति ओर योग्यता परिमित है। परल्तु 
सगवान्‌ मुमममें अनन्त छुटेयों के होते हुए भो मुझ पर कुरालु है ।? 

गिरफ्तार होने से पूर्व मद्गात्माजो का विश्वास था, कि उतके 
गिरफ्गार हो जाने से जनता को लाभ ही होगा, हानि नहीं | वे 
वे सममते थे क्रि उन लोगों का भ्रम, जो उनमें अलनोकिक शक्ति 
होने का विश्वास करने लग गए हैं--स्त्रयं दुर हो जाएगा। इसऊं 
अतिरिक्त संसार ओर सरकार भो यह सम जाएगी कि अ्पतइयोग 
का श्रान्दोलन केवल उन्दीं पर आश्रित नहों, वरन्‌ वद्‌ जनता के 
अपनी परिस्थिति के कारण उत्पन्न, असनन्‍्तांष का परिणाम है । 

मि० सी० एफ० एणड्ज़ लिखते हैं--'मद्ात्या जो की सफचता 
का वास्तविक रहस्य है, उनका पूर्ण निस्स्‍्वार्थ। इस निरुस्वार्थ- 
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भाव के कारण उनकी दृष्टि ध्मत्यन्त स्पष्ट, ओर दुरदर्शिता तथा 
विश्वास अटल हो गया है। महत्वाकांच्ता के नितांत श्रभाव तथा 
सत्यनिष्ठा के फारण वे जनता फी अन्त श्रद्धा तथा गहरे विश्वास 
के पात्र बल गए हैं । यही उनकी सफलता की एक-मात्र कुझ्ी ओर 
उनकी अलोकिक शक्ति है । 
उनका धअ्त्यन्त संक्तिप्त ओर सग्ल वेश, उनके हृदय को सर- 
लता तथा निष्ठा के साथ सदा एक रस जान पड़ता है । केवल खद्दर 
का डेढ़ गज टुकड़ा-भर ही उतवी सव पोशाक है। कमर से घुटनों 
तक का भाग उनका ढका रहता है । केचल जाड़ो की ऋतु में सर्दी 
से बचने के लिये एक मोटा कम्बल वे कन्धों पर डाल लेते हैं । सिर 
जव्ये वे सदा नंगा रखते हैं। पैरों मे कभी चप्पल पहनते हैं, अन्यथा 
नंगे ही पाँच रहते हैं । अदालत में न्यायाधीश के सम्मुख ओर 
चाश्सरीगल लाज में वायसराय के सम्मुख, राडंडटेचुल कानफरेंस 
मे यहाँ दक कि :द्भलैणड के राज महल तक मे वे इसी भिक्षुक के 
वेश में उपस्थित हुए हैं । जिसके लिये सम्राट जाज पंचम को भी 
नएले के देश-संबंधी नियमें की उपेक्ता तक करनी पड़ी है। अतः 
यह निवि दाद सिद्ध है, कि महात्माजी का यह भिन्नुक-वेश, उनका 
डिस्ताग्रस्त भाव ओर उनकी विश्वासोत्पादक उज्ज्वल आँखें, अपना 
ए८; विशेष प्रभाव रखती हैं। उनकी सरलता सहृदयता ओर गंभीर 
निष्टा, ब्नकी चाल-ढाल, चोल"चाल तथा प्रत्येक भाव-भंगी में स्पष्ट 
भमालप ती दिखाई देती है। 

_ यहि यह बहा जाय, कि महात्माजी वहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, 
ते भोवाई अन्याय नहीं होगा? पर सम्पूर्ण देश और राष्ट्रतो उनके 
पीछे झोखें सूँदप:र चलने को हर घडी तैयार है। जनता के उबलते 
हक को-उनका एक शब्द, उनकी उँगली का एक संकेत, शातः 
बपने देः लिये पर्याप्त है। एक नहीं, अनेक अवसरों पर ऐसा हुआ 
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है, कि उन्हे विगेधी ओर क्रोधोन्मत्त जनता के सन्मुख उपस्थित 
होना पड़ा है और उनकी सोस्य-मूति ओर अविचल शांति ने 
भयंकर रक-पात को गेक लिया है। महात्माजी के कट्टर विरोधी 
मि० लॉयड तक को यह स्त्रीकार करना पड़ा है कि इस हड़ियों 
के ढाँचेमात्र व्यक्ति का प्रभाव दुर्घप है। पंतीस ऊंगेड़ मनुष्य 
उसफे एफ शब्द, एक संकेत-मान्र से जिस ओर वह चाहे, पशुओं 
फे समूह की भाँति चलने को तैयार हैं ।"”*****“*बह उनका 
ईश्वर है ।! 

महामता गोखले ने महात्म। गाँधी को उनके जीवन के आग्म्भ 
में ही देख पाया था | गोखले ने उसी समय भव्रिष्यद्वाणी कर दें 
थी कि इस व्यक्ति मे वह सभी लक्षण उपस्थित हैं, जो एह कर्म- 
चीर नेता में होने आवश्यक हैं | इतना ही नही, वरन्‌ साधारण 
जनता को भी बलिदान के मार्ग पर चला सकने योग्य सामथ्ये मी 
इस व्यक्ति में प्रचुर है । 

लेनिन की भाँति महात्माजी के व्याख्यानां म॑ भी न शदद- 
लालित्य रहता है, न वे उतने श्रुति-मघुर ओर आवेशयूर्ण ही होते 
हैं । शांत तथा गस्भीर स्वर में क्रियात्मक राजनीति की चर्चा गहंगई 
तक वे किया करते हैं । देश के सम्मुख कोई भी काय-क्रम उपस्थित 
करते समय वे एक-एक नुक्ते को लेकर उसको गहरी विवेचना ओर 
समीत्ता करते हैं | यहां तक कि कार्य क्रम का कोई भी पहलू उनकी 
इृष्टि से ओ कल नहीं हो पाता ! उदाहरण॒त-स्वरूप यदि उन्हे कताई 
के विषय सें कुछ कहना द्वोगा, तो रूई को भिन्न-भिन्न किसमें से 
लेकर चखसरो' के अनेक रूप, सृत के गुण, अवगुण, बुनाई के सिद्धांत 
ओर फिर बुने हुए कपड़े की खपत के उपाया तक की विषद 
व्याख्या करने में न चूकेगे । 

गाँधीजी का ढद्ग इतना सीधा, सरल ओर व्यवसायात्मरू 
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होने पर भी उसक्रा प्रभाव जनता पर बहुत गहरा पड़ता है। बड़े- 
सेन्चड़े व्याख्याताओं से कटी अधिक भसाव इसका जनता पर 
पड़ता है। हज़ारान्‍लाखों व्यक्ति फेवल मदात्माजी का अनुशासन 
मानकर प्रति द्वित कुछ-न-कुछ समय सूत कातने अथवा कपड़ा 
बिनने के काम में व्यय क्रिया ही करते हैं । वे लोग अपनी जीवन- 
र्या में अध्यस्त महत्व का स्थान देते है, और इसका कारण है-- 
केवल महात्माञ्ी के प्रति उनकी श्रद्धा। इस नित्य के सून कातने 
फो उन लोगे ने अपसी नित्य की पूजा-पाठ का एक अरज्ञ मान 
लिया है । महात्माजी के प्रभाव से अधिकांश धनी-मानी परिवारों 
की स्तियाँ अपने जापानी रेशस के महीन, सुंदर तथा बहुमूल्य बच्चो 
को छोड़कर, ये कोमलाड़ी महिलाएं, अपने हाथ से कने कपड़े 
पर ही निर्वाह कर रही हैं | यहीं तक नहीं, गाँधी का प्रभाव समाज 
दो उन स्थला तक भी पहुँचता है, जहाँ सुशिक्षा ओर सुविचार की 
किरण का पहुँदता प्राय. असम्भव जान पड़ता है। लखनऊ ओर 
दारीसाल वगेरःह में सकड़ीं स्लियो ने व्यभिचार के व्यापार को 
छोड़कर घचर्तरें का आश्रय ले लिया है । यहाँ तक कि जेलों में, 
रूख्वार अपराधियों तक मे चर्ें की ओर प्रद्नत्ति ओर श्रद्धा होने 
ल्नंगी है । 

इस समय से पूष, भारत के इतिहास में इस ढंग के संगठित 
ध्न्दोल्न ओर जागृति फा कोई दृष्टांत आपको न मिलेगा | चर्खा 
आज भारत को राष्ट्रीय ओर सामाजिक क्रांति का चिह्न बन 
रहा ६। यही नहीं भारत का राष्ट्रीय फकंडा भी चर्खें मय है। देश 
के सभी सम्प्रदायों, सभाओं ओर अंगे। ने इसे राष्टी यत्ता का चिह्न 
मान लिया है । 
के पा पर महात्माजी के प्रभाव का एक और अचूक प्रमाण 
लीजिये । सहात्माजोी ने विदेशी दस्त का खरोदना ह्दी पाप नहीं 
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बताया, बल्कि पहिले से खरीदें हुए विदेशी वस्त को घारण करना 
भी पाप बता विया। यह प्रश्न जरा कठिन था। यहाँ केवल 
भावुकता का ही नहीं, पेट का भी प्रश्न था। परंतु गाँधी के प्रभाव 
से सुग्ध भारतीय जनता यहाँ भी पीछे न हटी | जनता ने अपनी 
गाढ़ी कमाई से खरीदे हुए विदेशी कपड़े को अश्नि समपंण करना 
आरंस कर दिया | बंबई में केवल एक अवसर पर प्रायः डेढ़ लाख 
के क्लीमती बस्तर एक बृहद होली में जला दिए गए । इस प्रकार की 
होलियाँ सभी बड़े-बड़े नगगे मे अनेक अवसरों पर की जा चुकी है। 

महात्मा गाँधी की इस शक्ति झ्लोर प्रभाव का कारण उनके 
चेयक्तिक जीवन में क्रिस स्थान पर है--यह बताना कठिन है । 
पासिवाल लाण्डोन्‌ का कहना है--“इस महापुरुष में एक दिव्य 
शक्ति है, जो उसकी निस्वार्थ भावना से मिलकर उसकी सरलता 
को अजेय बना देती है। उसका सासना करना संभव नहीं ।” 
गिल्बर्ट मरे ने भी अनेक वार यही कहा है--“भद्दात्मा गाँवी मे 
एक अवर्णनीय, असाधारण साधुता है, ज्ञो संपुर्णं बनावट ओर 
कृन्रिमता को छित्र'भिन्न कर देती है ।” 


| हूं 


महात्माजी के व्यक्तित्व की स्थिर-गम्भीर शांन्ति ओर उत्फुछता 
किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव डाले विता नहीं रहती । राजनैतिक 
जीदन फी गहन विन्‍्ता सी उनकी सरलता ओर भोली मुस्कराहूट 
वो उनके चेहरे से दूर नहीं कर सकी है । 

रदीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते है--“उनकी प्राकृतिक उत्फुछता 
बठिन-से-कठिन आवसर पर भी उनके हृदय में बनी ही रहती है ।” 
महात्माज्ी फे असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने की 
रूबर चारों ओर फेन चुकी थी। उनके निकट-मित्र तथा अनुयायी 
आदर अपनी चिन्ता प्रकट करने लगे । उस समय भी महात्माजी 
की रदाभाविक सरलता ओर आमोद में कुछ अन्तर नहीं पड़ा । 
दे अपने सिन्रों से हंस-हुसकर बातचीत कर रहे थे। परिस्थिति 

छानुवृल्त सलाह भी वे प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे थे। पुलिस- 
घ्ासर के स्वयं उनके सम्मुख आा-जाने पर भरी वे छापने समीप 


८5, व्ठो से दिनोद करते रहे । उनकी प्रत्फुडझवा देखकर सभी 
सव्प्स्थिन-हन बकित थे । 


छा 
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खपने अभियोग में उपस्थित होने के लिये गाँधी नो के अदालत 
में जाने का वर्णान्‌ करते हुए एक भारतीय सम्बाददाता लिखना 
है--'मद्दाष्माजी बड़ी वेपरवादी से हँसते हुए अदालत में आए । 
आते हो उन्होने मुस्कराकर उपस्थित जनता की ओर देखा । उनकी 
सुस्कराहट के प्रभाव फो सभी उपस्थित लोगो ने अनुभव छिया। 
उनके व्यवदार में चिन्ता अथत्रा भय के स्थान में आआमोद ओर 
प्रसन्नता कलक रही थी । ऐसा जान पड़ता था, गाँवीजी अभियोग 
सुनने नहीं, बल्कि विवाह में सम्मिलित होने आए हैं ।” 

निन दिनों मद्रात्माजी सावरमती जेज्न में थे, उनके कुद्ध मित्र 
उनसे मिलने के लिये गए। वहाँ उनलोगों ने मडात्माजी का तकरिए 
की जगइ पर खदर का एक वण्डल लिये हुए .खू मज में 
सोते हुए पाया । जिस समय वे उठे, उनके शान्त ओर स्वस्थ चेहरे 
पर स्वाभाषिकर प्रसन्नता को रिरणें फूरी पड़तो थों। उठते ही वे 
अपने मित्रों से हंस'हँसकर बातें करने लगे। उन्हे देखकर ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, मानो कोई बालक स्कून का समय समाप्त हो जाने 
पर प्रसन्नता से कूदना चाहता हो । चिन्ता या भय का कहीं लेश- 
मात्र भी उनके चेहरे पर दिखाई न पड़ता था। 

महात्माजी सभी लोगों से नम्रता ओर आत्मीयता का व्यवहार 
करते हैं । उनके विरोधी भी सम्मुख आने पर उनके प्रति आकर्षण 
अनुभव किए बिना नहीं रह सकते ! महात्माजी की नम्रता और 
विनय-शोलना उनलोगों पर भी अपना प्रभाव डाल जाती है । 
बग्रावत फैलाने के अपराध में छः वर्ष की मेन्त का हुक्म सुनाने के 
पश्चात्‌ जन्न ने एक बार विनय से उनके सम्मुख सिर कुझछा दिया। 
उत्तर में महात्माज्ञी ने उसी समय अत्यन्त नम्रता से हाथ जोडक 
चन्यवाद दिया । 

उनके जीवन फा ढंग बहुत द्वी सादा है। वढुत ही कम खबर में 
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दे अ्पता निर्वाह करने फा प्रयत्न फरते हैं। उनकी आवश्यकता एक 
स्वाधोरण मजदूर फी जरूरत से अधिक न होगी। उनका प्रधान 
जन सूंगफली, केला, खजूर, चीबू, बकरी का दूध ओर थोड़ा चावल 
थी है। इधर उन्होंने इनमे भी बहुत से पदार्थी' को छोड़ दिया है। 
'दविन में वे दो वार भोजन करते हैं, एक प्रातः ओर दुसरा सन्ध्या 
जो। सब प्रकार के नशे, चाय, कॉकी, इलायची से वे परदेज़ करते हैं । 
उत्तका विस्तर केवल मोटा खद्दर का एक टुकड़ा है, जिसे वे भूमि 
पर जिछाकर लेट रहते हैं । तकिए के स्थान पर खद्दर के कपड़ों 
फा फाई चएडल अथवा एक पुस्तक रख लेते हैं। यदि संभव हो, 
जो वे बाहर बिलकुल खुले मे बिना कुछ त्रिद्लाए ही--एक खद्दर वी 
बडादर ओढ़कर दी सोना पसन्द करते हैं । बिलायत में पार्लमेंट के 
सामने छापना मंतठन्य पेश करने के समय जब पे सन्‌ १६३१ में 
यधघारे थे, उस समय भी वे प्रायः खुले दो मैदान में शयन किया 
झरते थे | 
छापने विद्यार्थी-नीवन में महात्मा गाँधी इड्ललेण्ड में एक बार 
यूरोपियन सभ्यता ओर रहन'सहन के ढंग को अपनाने का प्रयत्न 
जर चुके है । वह ढंग उन्हें न तो रुचिकर लगा और न उपयोगी 
ही ज्ञान पड़ा। उन्होंने अपनी आत्म-कथा में इस विषय की सब 
आपन्चीती का वर्णन ,खूब जी खोलकर किया है। नकदाई बाँधने में 
जन्हें विशेष असुदिधा होती थी । नाथ में ताल-सुर मिलाना उनके 
लिये दुष्फर था ओर यहो हाल वायलिन (वेजा) का भी सममिए। 
आपने मिन्नों की सलाह से उन्होंने यह सब-कुछ सीखने का भरसक 
श्यत्व किया । परन्तु उन्हें सफनता न मिली। इस विषय में श्रसफल 
रहने से उनवा ध्यात इन सव बातों की ऋत्रिमता और ब्यर्थता की 
ओर गण । आपने अपनी वायलिन चेच डाली, नाच-सीखना 
छोड़ दिया ओर फ्रेद्ड का पाठ लेना भी बन्द कर दिया | उन दिनों 


शी , 


सभा-समाज में जाने से उन्हें वेहद सझोच ओर घबराहट अनुभव 
होती थी ।"* “एक अवसर पर थे एक भोज में सम्मिलित हुए | 
वहाँ माँस-भोजन उनके सस्मुख रक्खा गया। गाँधीजी ने यूगेप जाते 
समय माता के सम्मुख मॉस न खाने की प्रतिज्ञा की थी। इछ 
प्रतिज्ञा को स्मग्या कर, वे मेज़ पर से उठ खड़े हुए आर भोज से 
वापिस लोट श्राए । इस दिन से उन्होंने अंग्रेज़ बनने का सत्र प्रयह 
ही छोड़ दिया । 

महात्माजी कुछ वर्ष दक्षिणआफ्रीका में भी रहे हैं । भारत- 
वासिया फे साथ जो भीपण अन्याय वहाँ उस समय हो रहा था, 
उसके विरुद्ध उन्दोने आन्दोलन भी श्रारंभ कर दिया | महात्माज: 
यहाँ एक प्रकार से त्याग झऔर तपस्या का जीवन व्यतीत करने थे | 
रस्फिन और टॉल्सटॉय महात्माजी के आध्यात्मिक गुरु हैं | इनके 
सिद्धान्तो के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिये महात्माजी ने 
दक्षिण अफ्रीका मे एक आश्रम की स्थापना भी की है | कुछ लोग 
इनके सिद्धान्तो से सहमत थे। वे भी आकर इनके द्वी साथ रहने लगे। 
कुछ भूमि खरीदकर मकान बनाए गए शोर कुछ भारतवासी यहाँ 
श्ग शान्ति ओर आत्म"पम्मान का जीवन व्यत्तीत करने लगे | सह 
आश्रमवासी एक प्रकार के शआध्यात्मिक अ्रातृ-संघ के सदस्य थे । 
इनमें किसी प्रकार भी छोटे या बड़े का भेद-भाव न था । प्रस्येक 
व्यक्ति को अपने हाथों से अपनी भूमि के ठुकड़े पर खेती करनी 
पड़ती थी । स्वयं महात्माजी सहूलियत के वक्त खेती का काम 
किया करते थे। इस आश्रम के खोलने ओर संचालन मे मद्दास्माजी 
को अपने पास से बहुत खचे करना पड़ा ओर वे एकदम फकीर 
हो गए। 

भारत में आकर ऐसा दी एक दूसरा आश्रम महात्माजी ने 
साबरमती के किनारे अहमदाबाद से कुछ मील के अन्तर पर 
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स्थापित किया है। इस आश्रप्त में प्रायः उनके अपने संबंधी और 
दूसरे अव्यक्त निकटवर्ती मिन्न'जन हो रह रहें हैं, पर हरिजन आदोलन 
में आने के साथ ही उन्होंने अपने आश्रम को उनके लिये एकद्स 
खाली कर दिया । यह श्राश्रम इस प्रकार खाली कर देने का संबंध 
उसकी प्रतिज्ञा से है। क्योक्ति जिस समय उन्होंने धरसाना मे नमक 
मत्याग्रह के लिये प्रस्थान क्रिया था, उस समय उन्होने प्रतिज्ञा को 
थी कि बिता स्वराज्य लिये वे पुनः उस आश्रम में पैर न रक्खेंगे । 
गाँधी-इवित समझौता हो जाने पर जब वे जेल से छोड़े गए तो वें 
अपने अ्शभ्रम में नहीं रहे, पर श्रल्लग कुटी आदि में ही रहे | फिर 
चिलायत से लोटने पर बंबई से ही गिरफ्तार होकर चले गए। जेल में 
हरिजनों को द्विदु-समाज् से पृथक किए जाते देखकर प्राणान्त तक 
आनदान फी प्रतिज्ञा की उस्होंने जो उन्हीं की सलाह से समस्या 
पल की गई ओर हरिज्ञन ओर सबर्ण हिंदुओं में सलमोता हो 
गया । उसी समय से उन्हेंने हृरिजनोद्धार का काम शुरू किया | 
डस आश्रम का नाम सत्याग्रहष्ञ्ाश्रम था । यहाँ सव लोग त्याग 
ओर तपस्या का जीवन बिताकर सत्य की खोज्न में निरत रहते थे। 

सहात्माज्ञी अपने आश्रम के विषय में एक स्थान पर लिखते 
₹--“यहों हम सब अशिक्षित और मूर्ख लोग एक साथ रहकर 
सत्य को पहचानने ओर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम अपनी 
स्यूनताश्रा' को जानने हैं ओर इन्हें बहुत अच्छी तग्ह सममाने 
या प्रयत्न भी कर रहे हैं ।० 

आश्रम के मकान बहुत छोटे-छोटे ओर कम ऊँचे बने हुए हैं। 
सामान के नाते उनमें वही रक्खा गया है, जिसके बिना काम चलना 
संसद नहीं । शआाश्रस-वासियों' का सिद्धन्त है कि आवश्यकताओं 
जो ज्र्गो तक संभव हो, कम कर दिया जाया । 

सहात्सान्नी का विचार है कि अपनी श्रावश्यकता से अधिक 
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जमा करके रखने से हम चोगी के अपराधी हे।गे | स॒ष्टि का नियरः 
हे कि प्रकृति भर्येक प्राणी के लिये, जो संसार में उत्पन्न हुआ है, 
सत्र आवश्यक वस्तुएं पदा करती है | यदि कुछ लोग आवश्यकता 
से अधिक लेंगे, तो ख्रावश्यक है कि शेप की आ्रावश्ियऊताएँ अ्रवप्स 
पूरी न हो सकेगी ओर उन्हें भोजन के बिना टी मरना पडेगा। डझिसी 
को भुखो' मारते का हमे क्या अधिकार है ?"** हमे किसो दूसरे 
पुरुष से कुछ छीनने का भी श्यधिकार नहीं । जहाँ तऊ मेरे अपने' 
जीवन का सवाल है, में कह सकता हँ->मेरगा अपना छुछ भी नहीं 
ओर न तो सुझे किसी वस्तु पी चाह ही है! जब तक पंतीस 
करोड़ व्यक्ति दिन-भर मे एक बार खाकर निर्वाह कर रहे हैं. कुछ 
मनुष्या के भोगन्‍विल्ास की सामग्री सा्बय करग्ना मनुष्यता नहीं 
कहा जा सकता । जिस समय असंख्य मनुष्य भूखों मर रहे हों. 
यदि कुछ ज्यक्तिया के स्वेच्छा से कष्ट उठाने से उनका छुछ भत्रना 
हो सके, तो कया उनलोगा' का यह कर्तव्य नहीं है, कि वे ऐसः 
करना स्वीकार करें ११ 

महात्माज्नी तथा उनके परिवार का जीवन उनके दारिद्रथ के 
त्रव के सबंथा अनुकूल है | उनके घर की दीवारों पर किसी क्रिस्म 
की सजावट नहीं है। उनके कमरे से एक छोटी'सी डेस्क्र ओर 
किताब रखने की आल्मारी के सिवा ओर कुछ भी नहीं रहा | इसी 
कमरे में वे उठते-बैठते तथा अपने मिलने-जुननेवाले लोगो से 
भी मिलते-जुलते रहे । बद्ों भुमि पर कपड़ा ब्िछाकर महात्मानो 
काम करने बैठते । तीम खद्दर के टुकड़ा के अतिरिक्त चोथा वर्ग 
उनके पास फभी भी नहीं रहा । उन्हे।ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने 
देश के हित में अपंण कर दी है । 

मद्ार्माज्ी की स्त्री का नाम ऋस्तूरोत्राई है। विवाह के समय: 
गांधीजी की श्रायु केवल १२ वर्ष की थी | विवाह हो जोने के बाई: 
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सुख-दुख में सदा ही वे उनफे साथ रही हैं । कस्तूरीबाई का शरीर 
बहुत निर्वल और ज्ञीण है। उनके भेले ओर सरल मुख पर एनके 
हृदय का साहस ओर दृढ़ निम्वय स्पष्ट कालकता दिखाई पड़ता है । 

उसके साथ ही दया और वात्सल्य का भाव भी इतना रपष्ट है, कि 
कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। फस्तूरी- 
बाई भी गाधीजी की भांति हाथ से कता ओर बुना वख्र ही पहनती 
हैं । एक खद्दर की लाल किनारे की धोती-सात्र पहने हुए वे श्यपनी' 
सद्देलियों के साथ गांव-्गाव, तगर-तगर पति-देव के सन्देश को 
लिए फिरती हैं । खद्दर तथा अछूतोद्धार से उन्हे विशेष प्रेम है । 

टासवाल, दक्षिण-अ्रफ्रीका मे महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह 

आन्दोलन शुरू किया, उस समय अनेक लोग इच्छा-पूर्वक कष्ट 
भागने के लिये जेल मे गए। सबसे प्रथम जेल ज्ञानेवालों मे 
कस्त्रीवाई ही श्क्रेल्ली एक थीं। फसतुरीवाई आरम्भ ही से फ्त और 
सुमीयतो मे अपने पति का हाथ बेंटाती रही हैं । पिछले सब्याग्रह- 

ध्रान्दोलन जब इनके दोनों पुत्र जेल चले गए, उस समय सेकढ़ी 
पष्ठो के उत्तर से उन्होंने यही एक उत्तर दिया था--'मेरे दो पुश्र जेल 

में गए है, तो हज ही क्या? देश के इस समय हज़ारों ही पुत्र जेल 
में सड रहे है। जब हजारों माताएँ पत्र-वियोग सह रही हैं, तो मुझे 
दी आँसू बहाने का क्या अधिकार है।! 

गहात्माजां थे; पुत्र उनके सिद्धांतों के पूर्ण अनुयायी हैं । ग्ुवक: 

ददोदास यापी ने अ्रदालत में जम के सामने जो जवाब दिया है, 

ध्समे गाघी के विचारों की छाया अत्यन्त स्पष्ट झलक रही है। 

देवदास के शब्द थे--'जो-बुछ भी अमियोग मुकपर लगाया गया 

:, मे उते स्वीरए बरता हूँ, खूब सोच समझकर झोर विचारपूर्वक 

विया है । उस सबका उत्तरदायित्व मुक्पर है। और मैं चाहता हैं, 

उसके लिये झ्षिक-से-अधिक जो भी सज्ञा हो मुझे दी ज्ञाय । 
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महात्मा गाँधी की भांति देवीदास भी वरावर सत्य झोर श्रद्धिसा 
के प्रचार मे ही झ्पता जीवन व्यतीत कर रहे हैं । असहयोग तथा 
सत्याग्रह श्रान्दोलन में वे चरावर जेल की दीवारों से निंडर गहकर 
फाय फरते रहे । यही तक नहीं, राजगोपालचारी को पुत्री से शादी 
हो जाने के बाद भी जिस समय वे कुछ समय जेल से बाहर रहकर 
गहस्थ्य जीवन फा शआन॑ंद लेने फा निश्चय का दिंदुस्तान टाइन्स 
के दफ्तर मे काय करने के लिये दिली जा रहे थे, वहाँ पर दिल्ली के 
डिप्टी फमिश्नर ने उन्हे दिल्ली न झ्ाने का हुक्म दिया, पर वे उस 
अनुचति श्ाज्ञा का उल्लंघन करने के लिये वहाँ गए ओर गिरफ्तार 
भी हुए। उन्होंने अपने दापव्य सुख का उस समय ज़रा भी ख्याल 
जन किया | 


ढ़ 


गाँधी अपने सम्बन्धियों ओर श्तुयायियों-सह्वित अपने श्राश्रम 
रहते हैं। इन सब लोगो ने स्वेच्छा से दारिद्रयत्नन ग्रहण किया 
। इस ह्न के पालन के लिये वे साधारण-से-साथारण ओर कम- 
सेनचाम भोजन भी फरते हैं। जब तक कोई वस्तु शरीर-रत्ता अथवा 
स्वास्थ्य के लिये श्निवाय न हो, वे उसे उपयोग में नहीं लाते । 
गॉधीजी का विश्वास है, कि जो मनुष्य जिह्ना को वश में कर सकता 
है, उत्के लिये ध्यन्य इन्द्रियों को वश मे करता सरल हो ज्ञाता 
है। इसके अतिरिक्त हमलोगों के भोजन की वहुत-छी सामग्रियाँ 
ऐेती है, जिनके तैयार करने के लिये अन्य मनुष्यों को बहुत कष्ट 
उठाना पडता है। गाँधीजी लिखते हैं--“यदि हमलनोगों को चाय, 
झोंगी अथवा दगकों के खेतों में जाकर वहाँ सज़दूगें के प्रति किए 
गए व्यवहार को देखने का अवसर मिले, तो हम निश्चय ही इन 
घस्तुओझो दा उपयोग में लाना स्बया छोड़ देंगे । जो कुछ भी हम 
भाजन दे; लिये उपयोग से लाते हैं, यदि उस सबको हमें स्वयं दी 
देयार करना पडे, ठो हम प्रायः दश मे-से नो वस्तुओं का व्यवहार 

घरना छोड चेटेगे ।» 
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गाँधीजी के तपण्चर्या ओर त्याग के सिद्धान्त के अनुस्ताः 
ख्राश्ममवासिया के लिये इन्द्रिय-संयम नितान्त आवश्यक है। गॉँवीजी 
ब्रह्मचय फो, सन ओर कर्म दोनों से ही प्ावश्यक मानते हैं। 
विवाहित खी-पुरुष उनके आश्रम में केवल उसी अवस्था में प्रविष्ट 
हो पाते थ्रे जब वे अपने पहले सम्बन्ध फो छोडकर भाई-बहन की 
भाति रहने की प्रतिज्ञा कर लेने। गॉयीजी के विचार में आ्राध्यात्मिक 
उन्नति के लिये मन, वचन प्मोर कर्म से अह्मचय्य का पालन 
ध्यावश्यक्र है। वे कहते हैं--/'जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ वश में हैं, 
उसे मृत्यु का भी भय नहीं हो सक्रता | वह मीठी मुस्कान से उसका 
सहष स्वागत घर सकता है। ऐसा जीवन ही मनुष्य जन्म के योर 
हे ओर यही सफल जीवन भी कहा जा सकता है ।” 


गॉधीजी के उपरोक्त विचार ध्यक्तर्शः महत्मा टॉल्सटॉय वी 
विचार-धारा का अनुसरण कर रहे हैं। यह है भी स्वाभाविक | 
क्योंकि गॉधीजी के जीवन पर टॉल्सटाय के लेखों फा गहरा प्रभाव 
भी पड़ा है । उदाहरण के तोर पर टाल्सटाय ने अपने भसिद्ध 
उपस्यास क्र जर सोनाटा? की भूमिका मे लिखा है-इन्द्रियासकि 
से बढ़कर दूसरा पाप नहीं ।” टाल्सटाय ने इस उपन्यास में यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, कि स्ली ओर पुरुषों के परस्पर एक 
दूसरे की इन्द्रिय-सुख के लिये उपभोग करने से पाप की उत्पत्ति 
होती है, आर यहीं से उनमे परस्पर एक-दूसरे के प्रति घृणा का 
आ्रारम्भ भी होता है। टाल्सटाय विवाह को सिद्धान्त-रूप से मान्य 
नहीं समकते । उनका कहना है, इन्द्रिय-लिप्सा के लिये अथवा 
इन्द्रिय-आसक्ति से जो विवाह किया जाता है, वह व्यमिचार से 
क्सी भरकार भी भिन्न नहीं है। विवाह मे किसी प्रकार की धार्मिक 
घारणा फो वे स्वीकार नद्दीं कर्ते | इसे वे घरेलू व्यभिचार कहकर, 
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व्यभिचार के आत्य सब रूपों के समान ही निन्दनीय ओर हेय॑ 
समसते है । भर | 
टाल्सटाय की दृष्टि मे इन्द्रयासक्ति सबसे बड़ा गुनाह है ओ 
वे स्वी-पुरुषों के वेवाहिफ-सम्बन्ध का विच्छेद कर, उन्हे केबल 
भाई-बहन के रूम मेंद्दी देखना चाहते हैं। टाल्सटाय ऐन्द्रिक- 
उच्छुडूला वो घोर पाप समसते हैं। उनका विचार है, इसके लिये 
छठ्ेर-से-कठोर दर्ड दिया जाना चाहिए। अन्यथा कम-से-कम 
उतना ही, जितना कि व्यापार में घोखा देने पर दिया जाता है । 
उन लेखकों ओर चित्रकारों से उन्हें घोर घृणा है, जो ज्री पुरुष के 
सम्बन्ध फो इन्द्रिय-लिप्सा की ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न करते 
हैं। वे कहते हैं---"हमें समाज में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न 
दरने का प्रयत्ञ करना चाहिए, जिससे लोकमत से प्रभावित हो, 
लोग इन्द्रियासक्ति फो धृणा की दृष्टि से देखने लगें। साहित्य में 
इन्द्रियलिप्सा को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उसे बदलकर साहित्य 
के प्रभाव को इस प्रकार प्रयोग मे लाया जाय, कि यह वृत्तियाँ 
मनुष्य के मस्तिष्क से निकल जाँय |! 
गोंधीजी अपने ज्याख्यानों ओर लेखों में सदा ही ब्रह्मचरय 
को पा देते हैं। उनका कइदना है, भगवान की दी हुई इस गुप्त 
शक्ति थो हमे पूर-रूप से अपनी शारीरिक ओर मानसिदहू शक्तियों 
दे। विषास से लगाना चाहिए ब्रह्मचर्य तो सदा ह्दी हमें 
पनो निगाह से रखना चाहिए, ओर निरन्तर अभ्यास से पूर्ण 
अद्मचय पे; जितने भी समीप हो सफे, हमें पहुँचने का प्रयत्ञ भी करना 
दाहिए। शैशवावस्था से हो बच्चों की नित्य की शिक्षा में अह्मचर्य 
मे; प्रति हमे श्रद्धा ओर अनुराग उत्पन्न करना चाहिए, जिससे 
अतदरय उनवी प्रकृति का अन्न वन जाय। गाँधीजी का विशेष 
शुण उनदी स्पष्ट वादिता है। वे स्वीकार करते हैं कि यौवन के. 
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आरमस्म में उन्होने प्रायः ब्रह्मचर्य की उपेष्ता की ओर उसके लिये 
-े लज्नित भी है। भाग्त पे जन्म लेने के कारण गाँधी नी का विवाद 
बारह वर्ष की श्वस्था मे ही हो गया था। इसलिये वाल वित्राह 
होने के फारण द्ोनेवाली मानसिक ओर शारीरिक हानिया का 
उन्हें पर्याप्त अनुभव है । 
गॉधोजो ने श्रपनी आत्म-क्था में, भारत की इस विचिन्न प्रया 
का सी वर्णन विस्तार से किया है । इस जज्जाल से उन्हें किस प्रकार 
छूटकारा मिला, इसका भी जिक्र उन्दाने जिया है । गांधी लिखते 
हैं--“इस छोटी आयु मे विवाह फ्रा अर्थ बालक के लिये सुन्दा 
बस्चों तथा मिठाई की आशा ओर नित्य के लिये नया साथी मिलने 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं गहता |? 
गॉँधीजी ने आरम्भ में इधर-उघर की छोटी एुस्तकों से पति के 
फत्तेव्य और अधिकारों की जानकारी प्राप्त फरनी आरमस्म की थी । 
इन पुस्मकों में गाधीजी ने पतित्रत-घर्म के विषय में पढ़ा ओर विशेष 
“सावधानी से इन बातों का पालन उन्होंने शुरू भी कर डिया। वें 
लिखते हैँ--“यद्यपि मुझे अपनी स्त्री के विषय में झछिसी भी प्रकार 
सन्देह फरने का कोई भी कारण नहीं था। परन्तु मैंने उसपर बहुत 
कड़ी निगरानी रखनी आरम्भ कर दी । उसे अपनी आज्ञा बिता 
कहीं भी आनेन्‍ज्ञाने से मेंने सना कर दिया। इन पावन्दियों का 
परिणाम यह हुआ कि मेरो स्त्री के मन में मेरे प्रति घणा का भाव 
उत्पन्न होने लगा । मेरी कठोर निगरानी के कारण घर उसऊे लिये 
जेल फे समान हो गया । कस्तूरीबाई ने पति की इस आज्ञा को 
सीधे से सिर कराकर स्वीकार नहीं फर लिया । उसने अपनी 
इच्छानुसार आना-जाना जारी रखने का शआयदह किया । गांवी भी 
स्जी की स्वतंत्रता को रोकने का ज्यों-ज्यों प्रयत्न करते, त्यों-स्याँ वह 
अधिक घष्ठ होने लगी। इससे गांधीजी की क्रोवाग्नि में घी का 
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असर हुआ। आखिर बात यहां तक बढ़ी कि दोनों की बोल-चाल- 
तक बन्द हो गई | गांधीजी लिखते हैं--'में मानता हूँ, इसमें भूल 
मेरी ही यो । एक लड़की से यह आशा रखनी कि वह धर से बाहर 
(नफले ही नहीं,न मन्दिर जाय और न सगे-सम्बन्धियों से ही मिले, 
यह मेरा भारी पत््याय था। दुछ भी हो, अपनी श्राज्ञा की पावंदी 
क्व लिये उस समय मैंने सभी उचित-अनुचित उपायों का व्यवहार 
झरने भे कुछ भी न सझोव न किया ।! दि 
ऊपर कह आए हैं, गांधीजी का विवाह १२ वर्ष की अवस्था 
में हो हों गया था । विवाह के वश्चात भी वे स्कून जाते रहे | स्कूल 
मे उसकी आँखें पोथी में ओर ध्यान घर पर बैठी नवेली बहू मे 
रहता था। इस निरन्तर कांस-चिन्ता का भभाव बालक पर चुरा 
पढ़ना ही रवाभाविक था। परन्तु उसे उसकी क्रत्तेव्य-बुद्धि ओर 
बार्य-निष्ठा ने बचा लिया | उस छोटी आयु में सोंपे गए कार्य को 
थी करने का उत्तरदायित्व वह सव समझते थे । इस कत्तेब्य कीं 
दिन्दा ने उन्हें शारीरिक ओर मानसिक सर्वनाश से बचा लिया । 
श्सफे पश्चात्‌ दूसरी अवस्था आई । गाँधीजी ने जो कुछ भी शिक्षा 
एल समय तक प्राप्त की थी, वह उन्होंने कस्वृरीबाई को देनी आरंभ 
झर दी । बस्त्गेधाई ने इसका भी पूरा विरोध किया। इस विरोध 
के प्रतिरोध मे गॉँधीजी ने बल-प्रयोग करना प्रारम्भ किया। गाँधी जी 
दहते हैं--/इस बलअयोग फा कारण उनका अपनी स्त्री के प्रति 
ण्रेप वो अधिकता थी। गाँधी अपनी सी को संसार की दृष्टि में 
धदरा-पत्नी बनाना चाहते थे | 
गॉँवीडी के सहपाठियों ने उन्हे अपने जाल्न में फैसाकर कुमार्ग 
पर ले जाने का प्रयत्न भी किया था। परन्तु अपनी पत्नी के प्रति 
४० के कारण वे प्रलोभन में फँसने से वच गए ) 
भाग्तोय भ्था के झनुसार नव-विवाहित ख्ल्ियाँ वर्ष में प्रायः छ. 
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महीने नहर में व्यतीत करती हैं । ऐसा ही गाँधी जी की स्रो के साव 
भी हुआ | गॉधीजी कइते हैं कि वालविवाह के कारण होनेवाली 
हानियाो का, यह प्रथा किसी सीमा तक उपाय कर देतो है। गाँधी भी 
का अपना काम संभालने में इस प्रथा से पर्याप्त सहायता मिली । 

इड्लैण्ड मे शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भो कस्तृगवाई को 
घलात्‌ सुमार्ग पर लाने की उनकी इच्छा दुर न हुई थी । इद्वलैणड 
से गाँधी नी के लोटकर श्ाने पर भी जब फस्तूरोत्राई ने गाँधीजी 

चउलछ्ानुसार चलना स्वीकार न ऊिया, तो गाँवी नी ने कद्ध होकर 
उग्हे उनफे पिता के यहाँ मेज दिया आओोर जत्र तक उम्र बैचारी 
ने बहुत दुखी होकर गाँधीजी से क्तमा-याचना न की, गाँधी मो ने 
उन्हें अपने यहाँ नहीं आ्राने दिया | इन कगड़ों का अन्त उस समय 
तक न हुआ, जब तक कि पति-पत्नी ने भाई-बहन के समान रहना 
स्वीक,र न कर लिया | 

कुछ दिन पश्चात्‌ गाँधीजी एक भारतीय कम्पनी की वकालत करने 
के लिये दक्षिण अफ्रोका चले गए। उन दिनों, दक्तिण-अफ्री का में 
भारतवासियों की श्रवस्था बहुत शोचनीय थी। बह्ाँ जाते ही गाँधो जी 
भारतवासियों को उस अपसान-जनक जोबन से छुड़ाने के भयक्व 
- "के राजनैतिक मम मे फँस गए । गाँधीजी ने देखा, भारतोयों के 
हित के लिये उनका दक्षिण अफ्रोका में रहता आवश्यक दै। वे 
भारत में ग्राकर अपने परिवार को भी वीं साथ लिवा गए । यहीं 
से कस्तूरीबाई का राजनैतिक ओर सामाभिक ज्षेन्न में अपने पति 
के साथ सहयोग शारम्भ होता है । तव से दोनों सहयागी विचार्सो 
ओर क्रियात्मक क्षेत्र में बराबर चढ़ते चलते आए हैं 

अपनी मूलों के कारण ही महात्मा गाँवो को त्रह्मचय के सूटय 
का अनुभव इतना अधिक हुआ झोर उन्होंने इन्द्रिय-्संयम का 
डतना महत्व देना आरम्भ किया। गाँधीनी लिखते हैं--“लोगों 
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का विश्वास है, में खूब स्वस्थ ओर वलवान्‌ हूं। मुममें 9 98 और 
स्फृवि की पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। में सममाता हूँ; कि लोगों 
का यह विश्वास किसी सीसा तक ठीक भी है। कुछ लाग सममते 
हैं कि मुझमें जवानी की जल्दबाजी अधिक है। कुछ भो हो, मैं 
सममता हूँ, मेरे शरीर ओर दिमाग़ मे निर्बलता मौजूर है ओर 
इसका कारण है, मेरे इन्द्रिय-लिप्छा में व्यतोतत किये गए वे बीस 
दर्ष। यदि उस समय फो भी में संयमपूर्वक व्यतीत कर सकता और 
अपने शरीर की उचित ढंग से रघ्ता कर, उसे पविन्न रख पाता, 
तो आज में निश्चय ही अधिक वलवान्‌ ओर स्वस्थ होता। मेग 
हृद विश्वास है कि उस श्रवसस्‍्था में मेरी शक्ति वतेमान अवस्था से 
सहसरों गुणी अधिक होती ओर में उससे देश तथा राष्ट्र की इस 
सयय से कहीं अधिक सेवा कर सकता ।“““'“संसार में सफलता 
ओर शान्ति प्राप्त करने के लिये हमें कठिनाइयों ओर प्रलोभनों 
वा सदा सामना करना द्ोगा। यदि हसमें इतनी शक्ति और साहस 
नहीं है तो हमारा जीवन व्यथ है ।” सत्याग्रद-आश्रम स्थापित 
परने वत एक प्रयोजन गाँधीजी का भारतीय जनता के सम्मुख एक 
एद्चिप्र जीवन फा आदश भो उपस्थित फरना है । 

साथरसती में पआश्रसवांसियों फे जीवन के फठोर निययों पर 
विचार फरते समय स्ब-साधारण भारतवासियों के अनियमित भोग 
ओर इन्द्रिय-लिप्सा को कभी नहीं भुला देना चाहिए। भारत- 
वासियों फा यह असंयम ही देश में व्यापक निर्वेलता ओर व्याधियों 
का फारण है। सर्व-साधारण फी इस प्रवृत्ति को दूर फाने के लिये 
महात्माजी अत्यन्त कठोर संयम और निग्रह का आदर्श स्थापित 
परते का प्रयत्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार के दृष्टान्त से वे जनता के 
दिखाएं में परिव्तेत उपस्थित कर देना चाहते हैं। महात्मा गाँधी जी 
फे राजनैतिक गुरु और पय-प्रदर्शक मद्यमना गोखले ने भी इस 
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गाष्ठटीय व्याधि को अनुभव किया था ओर इसे दुर करने का भी 
उन्हाने प्रयत्न किया था । इसी प्रयोजन से उन्हाने सवेगटस ऑक* 
इण्डिया नामक संस्था भी स्थापित की थी | इस संस्था का मुझ य 
उद्दे भय देश के सामाजिक ओर गजनैतिक क्षेत्र में सुधार और 
उन्नति करना था। गाँधी का सावरमती आश्रम गोखले की 'सर्वेग्टर 
आ्रॉफ इशिडिया' का ही दूसग रूप है! हाँ, उनके कार्य-क्रम ओ 
उपाय उनसे कहीं अधिक उग्र हैं । 


तपश्चर्या के उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार महात्माजी ओर 
उनके अनुयायी पूर्ण संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं | इनकी 
इस सरलता, त्याग ओर तपश्चर्या का एक अदूभुत प्रभाव है। निरय 
ब्राह्म-मुहत्त में उठकर महात्माजी तथा उनके भक्त सावरमती के 
किनारे जा, भगवत्‌-भजन करते हैं । प्राथंना का आरम्भ उपनिप 
तथा गीता के पाठ से आरम्भ होता है। ऋषि-मुनियों के यह यं* 
इनलोगों वी तपस्या में एक प्रकार की पवित्रता और रुक्ृति का 
सच्चार कर देते हैं । इन लोगों के शआत्म-विस्मृत ओर निगम्नह जे 
जीवन का आरम्भ प्रतिदिन इसी प्रक्तार होता है । 

महात्माजी को अपनी जन्म-भूति गुजरात के गीतों से विशेष 
अनुराग है | इन गीतों की क्िता मे पुनराच्त्ति अधिक रहती है । 
यूरोपियन के कानों को चाहे इन संगीर्ता का साधुय न ज्ञान पे 
परन्तु इनमें भक्ति-रस की प्रचुरता विशेष है। भगवान्‌ बुद्ध के 
डपदेशों की भाति इन संगीतो में भी एक ही सरलबन्सत्य अनेक 
बार दोहराया गया है । 

उदाहरण के लिये हम यहाँ झआाश्रम में ग.ये जानेवाले पढें के 
कुछ उद्धरण देते हैं । 

महात्माजी परम वेष्ण॒व हैं । अतः वेष्णव-सिद्धान्तों का जिन 
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संगीतों में प्रतिपादन हो, वे उन्हें विशेष रुचते हैं। नरसिंह मेहता 
का यह गोत उन्हे बहुत ही पसन्द है 

दैणाव-जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे। 

पर-दु खे उपकार करे तोये, सन अ्रभिमान न आणे रे 0 


रा रहे उठकर गाए जानेवाले गीनों सें एक यह भी है । 
( राग--बहार, ताल-ब्रिल्म्ब्रित--तीन ताल ) 

अब हीं कासो देर करो । 

सतत पुकार प्रभु निज झुख'ते, घट-घट हों बिहर्रों । 

आपु-पमान सब जग लेखो, 

श्री हरिदास कृपा ते धरि की नित निर्भय यिचारों । 


इस प्रकार भक्तिःरस के दूसरे भजत-भिज्जु रामचरन सुखदाई ।' 
छाथद 'दुशन देना राम पियारे ।! ओर दूसरे अन्य कई भजन उन्हें 
बुत ही पसन्द हैं। भक्ति-रस के इन भजनों के साथ कुछ राष्ट्रीय 
साने भी प्राय. गाए जाते हैं. । 
गिरफ्तार होकर आश्रम से चलने से पृ प्रायः उपस्थित जनों 
दे; साथ मिलकर उन्होंने नरसिंह भेहता का--वबेष्णुव जन" '*'॥१ 
दाला गीद गावर बिदा ली है, यह गीत महात्माजी के जीवन पर 
घ्यौर उसवी गाधना के लक्ष्य पर प्रफाश डालना है, इसलिये यहां 
श्से दिये देते -- 
घंणाव-जन तो तेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे। 
पर-दु खे डपकार करे तोये, मन णभिमान न शआणे रे ॥ 
सकछ छोक साँ सहुने दन्दे, निन्‍्दा न करे केनी रे। 
दाच बाहु मत निशछुर राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समप््ि ने हृष्णा त्यागी, पर-छी जेने मात रे। 
जिद! थकी, शसत्य न णोले, पर धन नद झाठे हाथ रे ॥ 
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सोह, साया व्यापे नहीं जेने, दृद वैराग्य जेना मनसाँ रे । 
राम नाम शुँ ताली छागी, सफल तीथ सेना मनमाँ रे ॥ 
चण छोसी ने कपट-रहित छे, काम-क्रोध निवाया रे। 
भणे 'नरसयो' तेजुं दरशन करता, कुल एकोत्तेर तार्या रे ॥ 
महात्माजी के श्राश्रस फी एक विशेषता सब आश्रमन्‍निवासियां 
का सत्र प्रकार के फामो की झपने हाथो से फरना है। ग्याश्रम के 
कुछ निवासी बहुन धनी शोर उच्च जाति के भी हैं ।इन लोगों को भी 
खोर सदस्यों की भाति घृणित समझे जानेवाले क्राम वारी-बारी से 
करने पड़ते हैं। झाश्रम का प्रधान घन्वा कपड़ा बुनना है। समय 
का बड़ा भाग सभी सदस्य चर्खा कातने या कपडा घुनने में व्यय 
करते है । इसी खद्दर द्वारा महत्माजी भारत का आधिक ओर 
राजनैतिक उद्वार-करने की आशा रखते हैं । 
आश्रम से प्रायः एक मोल पर सावग्मती जेल है | आश्रम से 
जेल खुत्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सन्‌ १६२२ क मार्च में गाँवीजी 
को गिरफ्तार करके यहीं लाए गए थे। महात्माजी जेल मे रहें 
या शआ्राअ्मम मे, इससे उनके जीवन मे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता | 
जेल यद्यपि कष्ट का स्थान है, परन्तु गाँधीजी यहाँ कहीं अधिक 
चैन्त से दिन काटते हैं । बाहर की अपेच्ता उन्हे जेल मे विश्राम 
के लिये अधिरू समय मिलता है । महात्माजी जेल जाने पर कहा 
था--“मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं, क्योंकि मेरा रहन- 
सहन ओर भोजन, आश्रम में यहां से अच्छा नहों होता ।” 
गॉधीजी अपने जेल के जीवन को निरन्तर स्वाध्याय में व्यतीत 
किया फरते हैं। जेल के बाहर उन्हें प्राय. स्वाध्याय का समय ही नहीं 
मिलता । इसलिये वे जेल में इस न्‍्यूनता को यथा-सम्भव पूरा करने 
का प्रयत्न किया फरते हैं। ऐसा ज्ञान पड़ता है, जेल फी यातनापूर् 
निर्जेनता फो सहने में पुस्तकें उनकी विशेष सद्दायक होती हें । वे 
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स्वयं कहते हैं, जेल के बेचित्रय-हीन, निरानन्द जीवन में फोर्लाइल, 
चेन जास्सन, बाल्दर स्क्राट, टाल्टाय, एससेन, ज्यूरियों रस्किन 
नथा अन्य भारतीय सच्त-लेखक उनके चिर तथा निरल्तर सद्ी 
चन जाते हैं । सगवद्गीता पर तो उनकी श्रगाघ श्रद्धा है। प्रत्येक 
चार जेल जाने पर वे आने पुस्तकें नई पढ़ते हैं और अनेक की 
युनरावृत्ति भी करते हैं। १६११ मे जब वे जेल में थे, तो दोपहर में 
से प्रायः करान ओर संध्या-्समय बाइबिल का अध्ययन किया 
फरते थे । इसी सप्याश्नह आदोलन के समय भीं वे कुछ-नन्‍कुछ 
नया पारायण बराबर करते होरहे । 
यद्यपि मद्दात्माजी का युवावस्था से क्रिश्चियनिदी की ओर श्रद्धा 
थी और भगवान्‌ मछीह को संसार के महापुरुषों में वे बहुत ऊ चा 
स्थान देते थे, परन्तु इससे दिल्दृन्ध्म-ग्रन्‍्थों के प्रति उनके अनुराग 
में कुछ भी षसी नहीं आई । यरवदा-जेल मे अपने समय का बड़ा 
भाग वे महाभारत के स्वाध्याय में ही लगाते थे। इसके साथनही- 
साथ उन्दोने मुहम्मद के जीवन तथा अन्य मुसज्नमान-लेखकों के 
विदा वा सन भी किया है | योरोपियन लेखकों में-से इस बार 
उन्होंने जमेन-लेखक जेकब व्रोह्म के रहस्यवाद का अध्ययन करते 
रए्‌ हैं। महात्माजी ने अपने कुछ लेखों मे इस लेखक के अनेक 
उद्धरणों को विशेष महत्व दिया है । 
सदात्माज्ञी स्वयं लिखते हैं कि यरवदा-जेल में उद़ों और 
चामिल भाषाओं दा ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्होंने काफी परिश्रद 
जिया है। संस्क्तत का भी अभ्यास वे करते रहे हैं। भारतीय-भाषाओं 
पा उन्हें पर्याप्त ज्ञान है। जैसा कि पहले भी कद्द आए हैं, अपने 
सावजनिक जोवन मे कास अधिक रहने से उन्हें स्व्राध्याय का 
. मय नहीं सिनता । इसलिये उन्होंने जेल में वक्त कोष्टने के लिये 
। अपना समय-दिसाग इस शझार से निश्चित्‌ किया था, कि उन्हें 
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स्वाध्याय के लिये अधिक-से-्रधिक मौका मिल सके ओर वे 
ध्यपने फाय-क्षेत्र से इस अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठा सके दे 
लिखते हँ--"मै झ्पदी चोवन बे वी आयु में चोब्रीस वर्ष के 
लवयुवक के समान उत्साह से पुस्तक लेकर स्वाध्याय करने बैठना 
था ।” अपने इस समय-विभाग के अनुसार काम करने फा समय 
उन्हें ग्रधिक देर तक नद्दीं मिला । वे जल्दी ही बीमार पड़ गए 
ओर स्वाध्याय फी प्रवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो जाने पर उन्हें 
जेल से रिहा फर दिया गया। साहित्य आर स्वाध्याय को छोड़, 
उन्हें पुन. राजनैतिक क्षेत्र मे अपने स्थान पर आ जाना पडा | 
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महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में घर्म-निष्ठा, सत्यजिज्ञासा 
और अ्चार-परायण॒ता के जिस सार्ग का अवलम्बन किया है, 
वह एफ प्रकार से उनकी प्रवृत्ति का एक अज्ग ही है। इस प्रवृत्ति 
का घआंबुर गाँधी मे बचपन में ही मे वो दिया गया था । मोहनदास 
काम चनन्‍्द गाँधी फा जन्म १८६६ में गुज़रात प्रान्त के पोरबन्दर- 
नामक रथान में हुआ था । गाधीजी का बाल्य*काल पूर्ण. चष्णव- 
गत ओर सत्य-परायणता फे लिये प्रसिद्ध थे। गाँधोजी के दादा 
पोरबन्दर मे दीवान थे। राजा से किसी विषय मे सन-मुटाव हो 
काने से उन्हे पोरबध्दर का दरवार छोड़, जूनागढ़ चले ज्ञाना 
पण । जूनागढ फे नवाब ने उन्हे झ्ादरपृ्वेक अपने यहां रख लिया। 
नवाद पे; दरबार से उपस्थित हाने पर दीवान जी ने दाएँ हाथ से 
व्नदी आभ्यथ्थना न कर, बाएँ हाथ से उन्हें सलाम किया | कारण 
पृष्ठन पर शथापने उत्तर दिया-- पोरबन्दर के दरार में चाहे मेरे 
प्रति देसा ही व्यवहार क्यों न किया गया हो, पर मेरा दाहिना हाथ 
घलदे। सेंदा के: लिये ही आअपण हो चुका था ।”? 
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गॉाँधीजी के पिता के जीवन में भी हसी प्रफार की घटना 
घटी | दरवार के साथ खटपटोी दोने पर उन्हें गाज़फोट रियासत 
से चले जाना पडा । राजकोट में उनका बहुत आदर हुआ ओर 
उन्हें राजा की फोर से श्नेक उपहार भी मिले। एफ अबसाः 
ध्ंग्रेज-रेजीडेरट ने उन्तकी उपस्थिति में ही महाराज को श्रनुचित् 
ढन्ल से कुछ भला-बुरा सुना दिया । कर्मचन्द्र गाधी ( गावीजी + 
पिता ) को यह नागवार गुजर | उन्हाने रेजीडेणट को इस धृष्टता 
के लिये ,खूप फटकारा | छ्ूटिश शासन के प्रतिनिधि के लिये यह 
सब फ्व सह्य था ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । रेजीडेगट 
ने च्तमा माँगने के लिये उनसे कहा | परंतु वे इसके लिये राजी ने 
न हुए | कुछ दिन पश्चातू रेजीडेण्ट को स्वयं ही उन्हे छोड देता 
घड़ा । 
महात्माजी के पुर्वेज जैनी थे। जैन-धर्म का प्रधान-सिद्धात 
अरटद्दिसा है। सभी प्रकार की हत्या को घृणा की दृष्टि से देसने के 
कारण जैनी लोग स्वतः ही शाकाहारी होते हैं । विद्यार्थीन्‍्अवस्था 
में अपने सहपाठियों के आ्राग्रह से गाधीजी पर भी नास्तिकता का 
प्रभाव पड़ा और वे अपने पूर्वजों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं 
को अन्ध-विश्वास ओर मूखेता समककर उनके विरुद्ध हो गए । इए 
सूखेता ओर अन्ध-विश्वास के प्रति विरोध के रूप मे उससे ऊुषि 
थाने के लिये इन लोगों ने छिपे-छिपे माँत खरीदकर खाना भी आरम्भ 
कर दिया । गॉधीजी ने अपनी शात्मकथा में इस प्रसंग का वरणुन 
खूब स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं---“जिस दिन उन्होंने माँत खाया 
था, उसी रोज़ रात फो उन्हे अनेक भयानक स्पप्त भी आए ओर 
उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो बकरी का बच्चा उनके पेट में बोल 
रहा है ।” इसके बाद से जान पढ़ता है, गाँधीजी ने अपने अन्थ* 
विश्वास से मुक्ति पाने की कोई वेसी उम्र चेष्टा नहीं की | इससे भी 


ह। 


बा 
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चडा फारण इस मुक्ति-मार्ग को छोड़ देने का था--गाँधीज्ञी की 
झूठ के प्रति घृणा । जब कभी वे चोरी से माँस खा आते, तो घर 
में आकर भूख त लगने के उन्हे अनेक कूठे कारण उपस्थित करन 
पढ़ते श्रे । इस क्रूठ बोलने के मानसिक क्लेश से बचने के लिये 
खपने 'सुधारक' सहयोगियों का साथ ही उन्होंने छोड़े दिया। 

उन्हीं दिनों गाधीजी को सिगरेट भी पीने का शोक उठा । 
सिगरेट खरीदने के लिये उन्हे डघार लेना पडा। उचार का उनारना 
भी एक समस्या थी। इस समस्या को हन्त करने के लिये गाधीज्ञी 
में अपने भाई का कोई सोने का गहना चुरा लिया। करने फो तो 
शाधीजी यह सब-बुछ कर गए, परंतु उनका हृदय ग्लानि ओर 
परिताप से खिन्न हो गया । इस श्रवस्था को सहन करना बालक 
गाधो ८ लिये असह्य था | उसने इस नित्य की चोरी ओर घोखेबाज़ी 
दो समा करने का निश्चय कर लिया। उसने एक पत्र अपने 
पिता के नाम लिखा ओर पअपना सब दोष स्वीकार कर लिया । 
उस समय उनके पिता बीमारी से बिस्‍्रे पर पड़े थे। गाधीजी ने 
उसी ध्यवस्था मे वह पत्र पिता के हाथ में दे दिया । 

पिता ने पत्र दो पढा, तो उनको आंखों में आंसू छलक शअआए। 
धुद्र थे सामने ही एक सी शब्द पह्दे बिना पिता ने वह पत्र फाड़्कर 
पद दिया । गाधीजी पर पिता के इस व्यवहार का बहुत गहरा 
घधभाव पडा। वे लिखते हं--“सबसे पहले इसी घटना से मुझे 
धरहिसा वी साथकता पर विश्वास हुआ? 

गहात्माजी आपने आत्न-चरित्रि की कथा में लिखते हैं--“स्कूल 
भे पत्ते समय _ मेने अपने हस्ताप्तर के विषय में जो उपेन्ना की है, 
श्सफा डउणय से घी तक नहों कर सका हूँ ।” इड्लैणड में उनका 
यान णस ओर श्गक्षपित हुआ झोर उन्होंने अभ्यास भी बहुत 
दिशा, परन्तु छुद दिशेष फल न हो सझा । 
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रकून सें पढ़ते समय विवाह हो जाने से वालफ गांधी का प्रायः 
एक वर्ष व्यर्थ नट्ठ हो गया । इससे उन्हे स्कूल में बहुत कष्ट होता 
था। पर ज्योन्ध्यो वह एक श्रेणी चढ़ ही गए। रेखालगणित में 
गांवीजी का आरम्भ में बहुत फठिनाई अनुभव होती थी। एक 
प्रकार से उसे समझना उनके लिये तो असम्भव-सा ही था। पर 
अचानक यूक्लिड के तेरहवे' प्रश्न पर पहुँचते ही उन्हें कुछ ऐम' 
डद्भास हुआ कि रेखा-गणित न क्वल उन्हें सरल जान पु 
जगी, वरन्‌ सरल तक के प्रयोग के कारण उसमे उन्हे विशेः 
ध्यानंद भी आने लगा । 

संस्कृत के अभ्यास में भी उन्हें विशेष कठिनता होती थी 
शब्दों ओर नियमों के विना समझे कणट-ग्रस्थ करना उनके लि 
कठिन था । संस्कृत मे पास द्वोना उनके लिये मुश्किल हो गया । एव 
दुफा तो ठद्ग आकर उन्होंने इस विषय फो छोड़कर फारसी ले लेगे 
का विचार भी तपकर लिया, परन्तु अध्यापक ने समस्माया किवेष्णः 
का पुत्र होने के नाते से संस्क्रत का पढ़ना उनके लिये आवश्यक है 
गाँधीजी ने बहुत परिश्रम करक ज्योन्त्यों थोड़ी-बहुत सस्क्षत सीख ली 

सन्‌ श्८ु८७ मे एय्टन्स की परीक्षा समाप्त कर, गधीर्ज 

कालेज में दाखिल हो गए । परन्तु उसमे उन्हें विशेष सफनता न 
हुईं। एक वृद्ध के परामर्श से उन्होने वैरिस्टरी के लिये इज्नलैएब् 
जाने का विचार क्िया। परन्तु उनकी माता इस धर्म-विरुद्ध काय 
के लिये सहमत न हुईं । आखिर गाँधीजी ने एकत्राह्मण फे सम्मुल 
विदेश मे रहते हुए भी मद्य-्माँस तथा ख््री-सन्न से परहेज करने 
की प्रतिज्ञा करने पर उन्हे माता से विदेश जाने की आज्ञा मिल 
गईं । 

गाधीजी फी अपनी इच्छा डाक्टर बनने की थी । परंतु उनके 
बढ़े भाई ने पिता फी इच्छा के अनुकूल इस विषय के अध्ययन 


्ण््ज्च् 
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ऊस्ने के लिये मना किया । गांधीजी के पिता पक्के घेष्णुव थे । उनके 
विचार मे किसी वैष्णव के लिये मुदों शरीगें को भी काटना-छोटना 
अनुचित था । पिता का यद्यपि देहान्त हो चुका था, परन्तु गाधो 
ज्ञी ने छत पिता की इच्छा की अवहेलना फरता उचित न समझा | 

अपने नवजात शिशु और स्त्री को छोड़कर गांधीजी बस्बरई चले 
गए। और यहा थे काफी समय ठहरकर जहाजद्वारा इच्नलेण्ड के 
लिये रचना हो गए। जहाज पर पैर रखते दी उन्हे कठिनाइयों 
का सामना करता पडा । वे स्वभाव से ही संकोची ओर लजञाघुर 
थे | ख्रपरिचित यूगपियन लोगों से मिलते-जुल्ते उन्हे बहुत संक्रोच 
होता था। यहा तक कि वे छपता भोजन भी अपने केबिन में 
ही भेंगदाकर अकेले में खाते थे। इसका एक कारण यह भी था 
फि इन्हे फाटे-छुरी चलाने का अभ्यास उस समय न था। 

लण्डन पहुँचकर गाधी को घर की बहुत याद आने लगी 
प्राय, वे रातभर आसु-भरी श्रांखों से करवर्ट बदलते रहते। 
पलगण्ठन के इतसे बडे ज्नसमुदाय मे उसका फोई परिचित अथवा 
सुएद्‌ न था । वे अपने-आपको स्वथा निराश्मय ओर शआधीनन्सा 
छानुशद परते थे। उन्हे सनचाहा निरामिप भोजन प्राप्त करने 
में बहुत कठिनाई अनुभव होती थी । अनेक कठिनाइयों के सामने 
झाते पर सी उन्होने सद्चलेण्ड मे तोन वर्ष विताकर वैरिस्टर वन* 
पर ऐ लोटसे का निएचय किया । एक राज वे कई दिन तक ठीक 
भाजन नपा सकने के बारण, वाज़ार मे अत्यन्त खिन्न ओर 
'बषराणा भाव से फिर रहे थे, उस समय एक निरामिप भोजनालय 
इल्ट मिल गया। इसे देखकर गाघीजी ऐसे प्रसन्न हुए, मानों स्वर्ग 
में प्रँच गए हों । 

कप द्विनि पश्त्‌ गाँधी एक निरामिप-सभा के सदस्य बन गए, 

>गेर नरामिष भोजन का धचार करने लगे | यह सत्र लोग जानते 
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हैं कि गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र के एक प्रभावशाली वक्ता हैं, परंतु 
यह बहुत कम लोग जानते होगे, कि इस प्रभावशात्री वक्ता ने 
ध्यपनी पहली वक्‍तता एक निरामिप-सभा के अधिवेशन में दी थी 
ध्योर वहा वे अपने प्रयक्ष में छासफल रहे थे । 

व्लेंड मे कानून पढ़ने के साथ गाधीजी अपना कुछ समय 
घामिक पुस्तका के स्वाध्याय में भी व्यतीत किया करते थे। धार्मिक 
पस्तकों की ओर उनकी प्रश्नत्ति होने का कारगा उनका थियोसोफिछ 
लोगा के साथ का सत्सग था। इच्नलड में आऊर ही गाधमी ने 
पहले-पहल भगवद्गीता का अध्ययन किया था । थियोसोफिस्ट जोगी 
का साथ होने से उनका परिचय श्रीमती ऐनी वेसेएट ओर मेदम 
ब्लेवेस्टकी से भी हो गया था | एक मित्र के भरभाव से गाधी जी ने 
इसी समय वाइविल भी पढ़ना ध्याग्म्भ कर दिया था । 

१८ जून १८६१ को गांधीजी ने कानून की परीक्षा दी ओर 
उसके दो दिन पश्चात्‌ ही वे भारत के लिये जहाज़ पर सपार हो 
गए । बम्बई मे पहुँचते ही उन्हें अपनी माता को मृत्यु का समाचार 
मिला । ज्ञिस समय गाधीजी इड्लड में थे, उसी समय उनकी माता 
का स्वरगंवास हो गया था। परन्तु परीत्ता निकट होने के कारण 
उनके सम्वन्धियो ने उनसे यह शोक-समाचार छिपाए रकक्‍्खा | 

कुछ दिन पश्चात्‌ गाधी जी बम्बई में श्राकर रहने लगे । यहा उनका 
परिचय कवि राजचन्द्र जोहदरी? से हो गया । कवि राजचन्द्र जोहरी 
रहस्यवादी कवि थे। गाधीजी पर उनका गहरा प्रभाव पडा है। 
सद्दात्माजी निखते हैं--“यद्यपि में राजचन्द्र को ग़ुरु-पद नहीं दें 
सकता | परन्तु जितनी अध्यात्मिक शान्ति मुझेश उनके सन्न से प्राप्त 
हुई है, ओर स्थान से नहीं हुई है ।” महात्मान्ी को भारतीय 
संस्कृति मे गुरुपद पर वहुत श्रद्धा है, ओर वे इसे मनुष्य की 
ध्याध्याध्मिक उन्नति के लिये विशेष महत्व-पूर्ण वस्तु सममते हैं 


[ 
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उनका विछ्वास है कि 'गुरु के विना सत्य-ज्ञान असम्भव है। साधा" 
रश सांसारिर विषयों में तो हम जैसे-तैसे किसी भी व्यक्ति से शिक्ता 
गद्ृण कर सकते हैं, परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र मे पहुँचते हुए व्यक्ति 
को ही पथअदर्शक बनाना आवश्यक है। गुरु भाप्त करने के लिये 
पहिले अधिकारी बनना चाहिए। अधिकारी बनना ओर गुरु की 
खोज करना मचुष्य का कर्तव्य है ।! 
अपती 'झात्म-कथा! में महात्माजी ने एक स्थान पर लिखा है, 
कि-- आधुनिक काल के तीन व्यक्तियों ने मुकपर गहरा प्रभाव: 
डाला है | राजचन्द्र झ्पने जीवन से, ओर टाल्सटाय ओर रस्किन 
ध्यपसी पुस्तकों से मेरे जीवन-मार्ग पर अपनी गहरी छाया डाल 
गए हैं !! 
बम्बई में गांधीजी ने वकालत आरम्भ की ओर छुछ समय 
बहुत परिश्रम से काम करते रहे । इस समय भी उनकी प्रवृत्ति सत्य 
दी खोज फी ओर ही निरस्तर बढ़ रही थी। उनके शत्रु ओर मित्र 
एब-ससान उनके चचनों पर विश्वास रखते थे। अनेक अवसरो पर 
रुवादमे घर बबाहूत करते समय जब कभी उन्हें यह विश्वास हो 
जाता कि उनके आासामी का पक्त असत्य ओर अन्याय की ओर 
ऐ, उन्होंने तुरत्त उसका मामला वहीं छोड़ दिया। वे सदा अपने: 
श्शखामी पो यह समझा देते थे कि मुकदमे की सघाई में सन्देह 
होने पर झथवा यह जानने पर कि उनसे सत्य छिपाया गया है, वे 
दपालत न पर सकेंगे। अपने जीवन में उन्होंने कमी किसी ऋणी- 
के टिरड्र झुकइमे पी पैरदी नहीं की । उनका विश्वास है, कोई भी 
समुष्य साम्ध्य होने पर, यदि वह ईमानदार है, तो कभी अपना 
शरण घवाते से रन्‍्कार न करेगा । 
रुव ६६०८ में महात्माजी(पर एक धर्मान्थ मुसलमान ने 
भेस्टर झाम्सण विया। उस सम्य बड़ी कठिनता से उनकी भाण- 
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रत्ता हो सकी । कुछ मित्रों ने उ्त मुसलपान पर मुऊग्मा चलाने 
की सल्लाह दी, पर गाधीजी ने इससे इन्क्रार कर दिया | यहां तक कि 
व उसके विरुद्ध अदालत में गवादी देने का भो तैयार न हुए । निप्त 
समय व घायल शअचस्था में खाट पर पड़े थे, उस समय उनहोंन अपने 
मित्रो से उस सुसलसान के सम्बन्ध में कुछ भी ने करने की 
पाता वी | उन्होंने कहा--यह मनुष्य नहीं ज्ञानता, कि वह क्या 
कर रहा है। इसने जा-ऊुछ उचित सम्रका, वही क्िया। इसके 
विचार में में अन्याय कर रहा था । मुझे रोकने के लिये जो-कुछ 
इसके सामध्य ओर ज्ञान में था, उप्तने क्रिया । इसे क्षमा करा 
उचित है। मुझे इसकी मनुष्यता पर विश्वास है, में इससे प्रेम 
करता हूँ, ओर प्रेम द्वारा ही इसके हृदय का जीत लू गा ! 
लाग सममभते थे यह असम्भव है, परन्तु महात्माजी की उदारवा 
के एक ब्ष पश्चात्‌ इस मुसलमान ने गाँवीजी को पत्र लिखऋर पिर 
फरा दिया, ओर अपनी भूल के लिये च्वमा माँगो । उसने लिखा- 
मेरे हृदय में ग्रापफी ओर अनन्त अरद्धा, तथा विचारों ओर उद्दे श्य 
के प्रति पूर्ण सहानभूति है। मिस्र प्रकार भ। सम्भव हों, में आपकी 
सेवा के लिये तैयार हूं 
महात्माजी अन्याय ओर बुराई का उपाय केवल प्रेम से करना 
चाहते हैं । तीन अवसरों पर आवेश से पागल जन-समूह ने उन 
पर अत्यन्त निरदेयता से श्राक्रमण किया। एक बार ता वे बहुठ 
घुरी तरह घायल होकर मुल्लित भी हो गए थे, ओर लोग उन्हे गंदी 
गली में फेंककर चलते बने थे | गाँधी जी ने इन लोगों के प्रति क्रोध नहीं 
किया। गाँधीजी छः दफोे जेल जा चुके हैं । जेल में भो उतकऋा 
व्यवद्यर अधिकारियों के प्रति सोजन्य ओर मित्रता का रहा है। 
जोहन्सबर्ग (दुक्तिण-अफ्रीका) ओर यरवदा-मन्दिर दोनों ही स्थार्नो 
के जेलखानों में गांवीनी जेल के सभी कठोर नियर्मा का पृर्णो-रूप 
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से पालन किया है और उत्के मुख से कभी भी एक शब्द शिकायत 
या विद्रोह या नहीं निकला । जेल में भी वे सदा प्रसन्न ओर प्रफु 
रहते थे । अत्य क्रेंदियों को भी वे वार्डरो ओर दूसरे अधिकारियों के 
अति सिश्रता का व्यवहार करने के लिये उपदेश दियो करते। 
महात्मा गाँधी कहते हैं--/अपने आत्म-सम्माम के लिये जेल के 
कठोर नियमों का अच्तरशः पालत करना चाहिये ।” 
महात्माजी जिसप्रकार जेल के बाहर सभी प्रकार के ऐश- 
आराम से दूर रहते हैं, उसी प्रकार जेल मे जाकर भी उन्होंने किसी 
ध्रक्कार फे व्शेष व्यवहार या शादर को ग्रहण करना स्वीकार नहीं" 
खिया। जेल में ध्यन्य फ्रेंदियों के साथ जैसा व्यवहार होता था, 
गॉधीजी रूयं भी उसी ढंग से रहते थे । गाधीजी ने अपने मित्रा 
कोर रवजसो फो जेल में उत्हे' मिलने के लिये सना कर दिया था, 
वयोंकि जेल के क्रानून के अनुसार अपने सम्बन्धियों या मित्रो से 
मिलने वा उन्हे घोई भी अधिकार नहीं था। महात्माजी जेल जाने 
थो अपनी तपश्चर्या और साधना का एक अंग समभते हैं | इसलिये 
दिरी भी प्रवार पी ररियायत लेकर, वे इसके प्रभाव और महत्व: 
घो घस नहीं कर देना चाहते । 
गएत्साजी के विरोधी भी यह माने बिना नहीं रह सकते, कि. 
उनदे; जीवन में स्वार्थ का लेश भी नहीं है, और थे सदा अपनी- 
आत्मा दी पुकार षा अहुगसन बरते हैं । मद्रास के प्रधान पादरी 
ने फापने व्याख्यान मे स्पष्ट कहा था--यद्यपि मुझे कहते दुःख, 
ऐेता ऐ, पस्थ्ठु मैं सत्य हो बहूँगा। महात्मा गाँधी शी उन अंग्रेजों 
ब( 5पक्ता जा उन्हे जेल मे डाले हुए हँ--मरुप्यों के पथ-प्रदर्शक 
भगदान्‌ मसीह के पहीं ऋधिक अगुआ हैं ७ 
* टेलर रॉपीजी के विषय में लिखते हैं--'गॉधीजी त्याग की 
पृ ह। उन्हें न शक्ति वी इच्छा हैं, न धन वी, और न सम्मान 
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फी । उनकी श्ात्मा प्रतिदान फी झाशा के विन्ा, सदी देने के लिये 
आातुर रहती है। उत्तडी रिथर-बुद्धि ओर धारणा फो जेन्न श्रोर 
सृत्यु का भय भी विचलित नहीं कर सकता ।? 

हरिजन आन्दोलन के लिये कुछ समय यरबदा जेंन से उन्हें 
पत्र-व्यवड्ार तथा 'हरिजन! के लिये लेब-श्रादि से ज्ञने की रियायत 
सिल्ली थी । पर उनके अधिक कमजोर हो जाने के कारण सगफार 
ने उनको नज़ग्बंदी से सुक्तकर दिया। पुनः वे सत्याग्रइ कर जेल 
गए। उस समय उन्हे साधारण कदेया को भाँति रहना पड़ी 
ओर उन्हे' हरिजन आदोलन के लिये जो रियायतें पू्ष मिल चुझी 
थी, उसो के लिये सरकार से झआम्रठ करना पड़ा। उनका कदना था 
कि जिस प्रकार सत्याग्रह उनका दाहिना हाथ है, इसी प्रऊार हरित्षव 
काय भी उनका वाया हाथ है। यह मामला यहां तक बढ़ता गया 
कि महात्माजी को अ्रनशन कर अपने प्राण की बाजी तक लगाती 
पड़ी, जिसके कारण सरकार को बिना किसी शर्ते लगाए उन्हे जेन्न 
से मुक्त कर देना पड़ा। जेञ्न से इस प्रकार मुझ हो जाने पर भो 
महाव्माजी ने अपने को उस मीयाद तक कंदी ही सममा ओर केवल 
हरिजन आन्दोलन में प्रत्यक्त कार्य करने के सब्रा ३९ जुलाई सद्‌ 
१९३४ तक राजनीति मे कोई भाग न लिया। 
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अनेक भारतीय ओर युगेपियन लेखकों ने महात्मा गाँधी आर 
श्रभु मसीह फे चरित्रो की तुलनात्मक आलोचना की है, ओर 
सापस्सती के जुलाहे ओर नज्ञारेथ के बढुई के लड़के से साम्य 
पिखान फा प्रयत्न भो दिया है। अद्गरेज़-न्ज ज्रूमफील्ड, जिन्होंने 
छपनी एच्छा फे विरुद्ध पेवल न्यायाधीश होंने की वजह से महत्मा 
जी को जेल भेजे जाने फा दरड दिया धा--की उपमा पोगणिटयस 
पाउलेट से दो है । देवी सगनननों लिखती हैं--'भारत को €्वतंत्रता 
ये एल विनम्र परन्तु दर्जेय दददून का उपमेय, यदि संसार के इतिहास 
में बट ए, ता वह नज्ञारथ का मघुर ओर फोमल ईसा है !! यह तो 
धन्न रजन्पन्ना ने भो स्वीकार किया है, अदालत में गाधोजञी के 
प्प्रबटार का टदाहरण यदि कहीं इतिहास में मिलता है, वो वह 
पल नजञारथ मे प्रयु मोह वा आअमभियोग है । 

सभी लोग, क्या गाघी के झनुयदी झोर कया उनके प्रतियोगी, 
रत महत्व घोर बडप्पन के आये सिर ऋदाते हैं। 'गाघी वह 
प्यति , ज्ञो सखार के इतिहास मे अमर रहेगा, और स्वर्ग में 
भेगदाद दुल्ू, सुकरात आर ससीह के साथ आसी न होगा । स्तर्गोय 
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देशवन्घुदास गजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के प्रतिय्रोगी थे। 
सहात्मा गाधी ने देशतन्घु के लिये मेद्रान छोड़ देता स्वीकार का 
कर लिया था ।*” “वही देशयन्धु महात्मा जो के विपयर में लिखत 
हं--/यदि हम गाँधजी की तुलना का व्यक्ति देखना चाहते हा, 
तो हमें ग्राज्न से ठो हज़ार वर्ष पूर्व के इतिहास की माँफी लेगी 
पडेगी। गाँधी, संसार फे इतिहास में निस्सन्देह् सत्रसे बड़े महा- 
पुरुष हे। आज्ञ जो महात्माज्ी का विगेध कर रहे हैं, कल हें 
भी उनके सम्मुख सिर क्ुकाना पडेगा ।? 

सुदूर न्‍्यूयाक्र मे बैठे हुए इसाइयों के प्रमुख नेता जे० एथ० 
होम्स कहते हैं--यदि मुझे भगवान मसीह के पुनरागमन में विधास 
है, तो में पूर्ण निश्चय से कह सकता हूँ--भगवान ने महात्मा गाँवी 
के रूप मे अवतार धोरण किया है। मेरे इस विश्वास फे कारण, 
गाँधीजी के चरित्र पर मसीह फा प्रभाव नहीं--वरन गाँधीती की 
छ्रपनी चमत्कारिक श्राध्यात्मिक शक्ति ओर उसका अनुकरणोय 
जीवन है । महात्माजी श्ात्मा मसीह की झ्मात्मा है। उसे 
आ्राभ्यान्तरिक ज्योति ओर पविन्नता, उसकी नम्नता ओर द्ृढता 
उसकी गहरी आर व्यापक्र आत्नीयता, उसका मद्दान्‌ आदर, 
परसात्मा की ओर उसकी द्व त्त, मनुष्य में उसका दृढ़ निश्चय देख' 
कर मुझे; यह विश्वास होता है, भगवान मसीह की आत्मिक शर्कि 
गाँवीजी ने के शरीर में पृथ्वी पर पुनः शरीर घारणा किया हैं / 

महात्माजी की व्यापक सहानुभूति की उपेत्ता करना असम्भत 
है। जाति-पाँति फी कठिन सीमा को लाँधकर वह प्रायः मन्दिर की 
सीढ़ियों ओर गलियों मे बैठे हुए फोढ़ियों के घावों को अपने वर्लों 
से पोंछने के लिये ठह्दर जाते हैं । महात्माजी के सम्पूर्ण क्ट-सहन 
ओर त्याग का रहस्य उनकी व्यापक सहानुभूति ओर सहदयता 
दी दे । किसी के कष्ट को देख, उसकी उपेच्ता करके स्वयं सुखी द्वोने 
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का प्रयत् करना, गाँधीजी के लिये सम्भव नहीं । गाँवीजी के त्याग में, 
शरीर एक मोक्षा भिलासी तपस्वी के त्याग में यही अन्तर है | गाँधी 
का त्यागपर-द्वित के लिये है, ओर योगी का त्याग स्वयं अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति के इच्छा से है । एक ओर पूर्ण त्याग है, दूसरी 
ओर त्याग की तह में वास्तविक ओर गहरा स्वार्थ है । 
गॉंधीजी की पोशाक, जैसा कि म ऊपर कह आए हैं, केवल 
खदर का एक अंगोदा-मात्र है । उन्होने निर्धनों के इस वेश फो इस 
मठलवब से छपनाया है, कि कोई भी मनुष्य उनके आगे अपनी 
_निर्धनता के फारण लज्ित न हो। स्वयं न्रत रख ओर क्षुधा की 
णातना सहकर वे सदा उस कष्ट का श्रजुभव करते रहते हैं, जिसे 
, उनक करोड़ों दश-वासी सह रहे हैं । इस प्रकार कष्ट सहकर, वे 
: अन्‍य जोगों के कष्ट सदन से जो पाप का मैल उनकी आत्मा पर 
चपरएता ए, उसदा उपाय करते रहते हैँ । भगवान बुद्ध की भाति 
उन्होंने ससार के कष्ट को अपना कष्ट मार लिया है। उनके जीवन 
दा रे श्य (--दुखियो का दुख निवारण फरना ।! 
यदावस्था के अपुभवों ने महात्माजी के जीवन को एक 
नियमित सागे पर डाल दिया है। महात्माजी अपने जीवन की 
एथ दिगप महत्वपूर्ण घटना का दर्णन्‌ ऊरते हुए लिखते हैं--"उस 
ससय से प्राय' १० वर्ष का रहा हँगा. मेहतर डक्का हमारे घर का 
एरूदा साफ बरसे शाण करता था। झनेक वार मेने ग्रपनी माता 
से पृष्धा-- तुम ड्ब्गा वो छूने से क्यो मना करदी हो ? उसके 
एल मे दवा घुराई हैं !! जब कभी ई; डससे छू जाता, मुझे नहाना 
एच्ताधा। नहा तो मे लेता जहर था, परन्तु सदा ऐसा करने से 
एक छ भी जरूर घरता था। सुझे यह समझ न आता, कि मनुप्य 
दे हिये सरुण्य वो छूना श्रधर्म क्योकर हो सकता है? यों तो, मैं 
(गादद पिदा वो छाज्ञा वो बसी टल्लंघन नहीं करता था, परंतु 
पर 
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डक्का को छूने के विषय में माँ से मेरा कगड़ा सदा जारी रहता !! 

भारत फे अछूता के प्रति जो अन्याय चिरकाल से होता चत्ा 
ध्याया है, से गाँधी जी इसी अवस्था मे अनुभव फरने लगे थे। हिंद 
धर्म की इस निदयता के कारण उन्हें अपने पृवेन्ो के धार्मिदर 
विध्वार्सों फे प्रति घृणा होने लगी थी । उन्होंने ईसाई'मत तथा अन्य 
मर्तों फी पुस्तक पढ़ना आरम्भ फर दिया । इसका पर्णिम यह 
हुआ कि कुछ समय तक वे ईसाई तथा हिंदू-मत के दरस्यान त्रिमु 
की भाति लटकते रहे । प्यात्म-चिंतन ओर स्वाध्याय के पश्चात्‌ 
उन्हें निश्चय हो गया फ्रि मुक्ति का सरल मार्ग हिंदू-मन ही है। 
हिंदु-मत में विश्वास ओर श्रद्धा हो जाने पर भी अछूतवाद कावे 
स्वीकार न कर सफे। हिंदू-जाति में इस प्रथा का होना वे सबने 
बड़ा कलइू सममते हैं । अछूतवाठ को वे हिंदुनमत का आवापढ 
धड्ग' नहीं मानते | वें लिखते हैं--“मेरी सम्मति में मनुष्य के प्रति 
मनुष्य का घृणा करना फभी न्याय नहीं हो सझ्ता। यदि ओं 
ध्राध्यात्मिक गुरु भी इस प्रक्नार की आज्ञा ढे, जो मेरी बुद्धि $ 
प्रतिकूल हो, तो में उसे भी निस्सइ्ड|च अस्वीकार कर दूँगा। 
श्रधिकार ओर शक्ति का प्रयोजन केबल दलितों और निवला $ 
सहायता करना है । घद्वुद्धि का साथ छोड़ देने पर, आत्मा प्र 
तुच्छ पुकार की अवहेलना करने पर ही अ्रधिकार ओर शा 
अन्याय के मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं ।” 

गाँधीजी सरेआम निर्भय होकर कद्टतेहैं--“यदि मुझे ये 
निश्चय हो जाय, कि 'अछूतवाद' हिंदू-घर्म का आवश्यक अन्न है 
तो में यही प्रयज्ञ करूंगा कि सम्पूर्ण देश ईसाई-मत या इस्त्राई 
को फबूल कर ले ।” उन्तका दृढ़ निश्चय है, अहूतवाद न तो हि 
धर्म का अंग है ओर न उसके अनुकूल ही है। वे इसे समय # 
गति के कारण समाज में झाया हुआ एक दोष सममते है| यश 
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कहीं स्मृतियों में इसका प्रतिपादत है, तो वह प्रद्षिप्त है। सभी 
न्टृनियों और शाझ्तों में क्षेफक की सम्भावना रहती है । वे कदते 
है, स्मृतियों की अपेक्षा चुद्धि ओर उर्क अधिक विश्वास के योग्य 
£ । महात्माजी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान सानते हैं। वे उनके शब्दों 
की नहीं, बल्कि भाव की पुत्ा करते हैं। उतरा विश्वास है कि 
ईश्वरीय छान भलुष्य को सनुष्य के प्रति घृणा का उपदेश कभी 
नहीं दे सकता । 
महात्माजीनद्धारा प्रतिषाठित छिदुमत में तथा प्राचीन प्रधाओं 
में जितना अंतर है, यह मनुस्मृति से उनके विचारों फो तुलना 
करने पर रपष्ट हो सकेगा। सनुम्मृति ने लिखा है--्रह्मा ने 
संसार फे पल्याण के लिये अपने शगीर से चार वर्णो' की सृष्टि 
पी । सुख से प्राद्मण, धाहु से क्न्निय, जंघा से वैश्य और पाँव से 
श्र फो उत्पन्न क्रिया ।! छाल्यप्र लिखा है-- ब्राह्मण का नांस 
सोभाग्य का, फ़न्नचिय का नाम शक्ति ओर सामथ्ये का, वैश्य का 
नाम धन दा बडुूँक है। परंतु शृद्ध घृणा फे योग्य तथा त्याज्य है । 
: द्राष्मण पल्याण फरनेदाला, झत्रिय रप्ता फरनेवाला, वश्य पालने- 
: दाज्ञा, तथा शद्र सेवा फरने पे लिये है। भाद्मयण सत्व-गुण से युक्त 
व्ंधकार से युक्त होषर तसाशुणी होते हैं ।० 
गोंधीजी प्रंध-दिश्दास वो छोड, घुद्ध-तक ओर न्याय-बुद्थि 
का प्याप्य लेते ए। स्वका पाहना है--'भारत फे दुख-दारिद्रव 
; ओर पराथद पा कारण भारत में अछूचवाद का होना ही है। हिंदु- 
(मई ले मनुष्यता के प्रति इस छात्याय को सहन करके भारत को 
एन णादार बना, रदतंप्नता के स््योग्य दता दिया है। हमलोगो 
यो संसार दी टृष्टि में झाएसानित छोर तिरस्छत होने का कारण 
यरी ए हि हमने छानि थे पोचदे भाग के साथ छूणा और निरादर 
[ ४ रृददशार विया है। हमने इन्हे झपता दास बनाकर इनऊे प्रति 
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भारी अन्याय किया है ओर उसके प्रति जितना अन्याय और 
निर्देयता करते हैं, उसकी तुलना में, वृटिश साम्राज्य की अधीनता 
में जो व्यवहार हम भारतीयों के साथ हुं रहा है, वह कुछ भी नहीं 
है। हम उन्हें वन्‍्य-पशुआओ की भाति अपने से दूर रखते हैं । हे 
हमारे छुओं से जल नहीं भर सकते | हमारी पाठ्शालाओ' में उनके 
बालक नहीं पढ़ सकते। वे हमारे पूजा के स्थानों में नहीं का 
सकते । हमने उन्हें पद-दलित ओर मृतक-समान बना दिया है। 
हम सब अपराधी हैं। हमने समाज के अंग के साथ घोर शन्याय 
किया है । हम उन्हे अपने सम्मुख पेट के बल रेंगने ओर नाक 
रगड़ने के लिये विवश कर रहे हैं। वह कोन-सा अन्याय है, जो 
हमारी समान ने अरछूता श्रोर अन्त्यजो के प्रति नहीं विया! 
ज्याप ही बताइये, जब हम स्वय॑ अपने हो भाइयो के प्रति यह 
व्यवहार करते हैं, तो ब्ृटिंश सरकार को दोप देने का हमे क्या | 
अधिकार है ?” 

महात्माजी सेकड़ों सर्तवा यह कह चुके हें--जब तक भारत- 
चासी अपने अछूत कहलानेवाले भाइया के प्रति न्याय श्रोर 
ऊरमानता का व्यवद्यार नहीं करते, तब तक वे न तो स्वराज्य ओर 
स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं ओर न उन्हे अपने इस उद्देश्य में 
सफलता प्राप्त होने की सम्भावना ही हो सकती है | जब तक हम 
स्वयं अन्याय और अत्याचार करना बन्द नहीं करते, हमे इसके 
विरुद्ध आवाज़ उठाने का क्‍या अधिकार है ! जब तक हम एक 
भी व्यक्ति के प्रति किए गए अत्याचार को सहने के लिये तैयार है) 
हमारा स्वराज्य के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। जब तक हम 
आछूतवाद की अमालुषिक प्रथा का पुणे बहिष्कार न कर दें, हमें 
अपने-आपको मनुष्य कहतलाने का कोई अधिकार नहीं |” 

अछूतों का अश्न सदा से द्वी महात्साजी के हृदय मे शूल के 
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समान कसक पैदा करता रहा है। अपने राजनैतिक कार्यक्रम में 
उन्होंने इस प्रभ्म को सदा ही विशेष महत्व दिया है। एक अवसर 
पर खिन्न होकर उन्होंने यहाँ तक कहा था--' में चाहता हूँ, मेरा 
जन्म किसी प्यछत-परिवार में होता । में उतके दु.ख, क्लेश ओर 
य॑त्रगा फो सन्नी प्रकार अनुभव कर, उस अन्याय ओर अत्याचार 
करे विशेध में शक्ति-भर ऋात्राज उठा सकता ।7 
महात्माजी के आराम में छाछत-परिवार की एक लड़की है । 
बह महात्याजी के परिवार में रहती है । उसका नास लक्ष्मी है । 
मसहास्माजी के एक ऋनगरद्ध मित्र का रहना है, लच्मी केवल अलूत- 
बरिशर पी एक वालिका»मान्र ही नही है, वह हसारे देश के साठ 
वरोद पददलजित, अलन कहलानेवाले भाइयों की प्रतिनिधि है । 
महास्मा गाँधी परवदा जेल में बैठे हुए भी इन श्रन्याय पीड़ित 
भाध्यों वो नहीं भूल सक्र। न केवल वे सदा लक्ष्मी के विपय में 
है पृछताह किया फरते थे, बल्कि हिंदृनजनना मात्र के सम्मुख 
एस शछाधनिक प्रथा को एटाने फे लिप्रे उन्हाने श्रनेफ सन्देश भेजे । 
स्वय एव, वष घूम- पर पार भारत के दोने'कोने मे इसके विरोध 
मे बंद छआावाज़ भी उठाएँ है । 
जिस समय यरवदा जेल्ल में श्री दस्तृगीयाई उनसे मिलने गई, 
सात्माजञी ने उसके हाथ भी यही संदेश भेजा “***“*पक्सी 
या शर्त मत समझो, एन्‍्हें छ्ूपने दश्यो से जल लेने दो | इनबझ्ली 
दाल यो ध्यपती पाठशालाओं से पटने दो । ैन्‍्हे पूत्ान्‍स्थानों में 
नाने का 'पपिक्ार दो। हन्हूं झपना जूठा ओर श्र्राद्य भोजन 
रत दो महुण्य थे साथ सपणष्यन्जंसा व्यवहार इरो | झिसी मनुष्य 
एप कत्तन समझायार उससे घृणा करना आऋक्षमपर ऋपराध है धर 
गा।त्माजी ने राजनंतिद क्ेत्र मे अदइतो के महतत्तपण प्रश्न पर 


ऊ रू 


धिह ध्यान दिख है। दे स्वयं इन छाया के रूमीप गए, उनसे 
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भारी अन्याय किया है ओर उनमे प्रति मितना अन्याय औ 
निर्देयता करते हैं, उसकी तुलना में, व्ूटिश साम्राज्य की अधीना 
से जो व्यवहार हम भाग्तीयों के साथ हो रहा है, वह कुछ भी नं 
है । हम उन्हे वन्य-पशुओ की भाति अपने से दूर रखते हैं |; 
हमारे कुओं से जल नहीं भर सकते | हमारी पाठशालाओ,' में उन 
वालक नहीं पढ़ सकते। वे हमारे पूजा के स्थानों में नहीं 
सकते । हमने उन्हें पद-दलित ओर मृतक-समान वना दिया है। 
हम सब अपराधी हैं । हमने समाज के अंग के साथ घोर अन्याय 
किया है। हम उन्हे अपने सम्मुख पेट के बल रेंगने ओर ना$ 
रगड़ने के लिये विवश कर रहे हैं। वह कौन-सा अन्याय है, जो 
हमारी समान्न ने श्रछ्ृृतों श्रोर अ्रन्त्यजों के प्रति नहीं विया! 
आप ही बताइये, जब हम स्वयं अपने हो भाइयों के प्रति यह 
व्यवहार करते हैं, तो ब्रटिश सरकार को दोप देने का हमे क्या 
अधिकार है ?”? 

मद्दात्माजी सकड़ों मतंवरा यह कह घुके हैं--जब तक भांस- 
वासी अपने अलछूत कहलानेवाले भाइयों के प्रति न्याय शोर 
समानता का व्यवहार नहीं करते, तब तक वे न तो स्वराज्य ओर 
स्वतन्त्रता के अधिकारी हैं और न उन्हे अपने इस दहश्य में 
सफलता प्राप्त होने की सम्भावता ही हो सकती है । जब तक हम 
स्वयं अन्याय और अत्याचार करना बन्द नहीं करते, हमें इसके 
विरुद्ध आवाज़ उठाने का क्‍या श्रधिकरार है ! जब तक हम एक 
भी व्यक्ति के प्रति किए गए अत्याचार फो सहने के लिये तेयार है, 
हमारा स्वराज्य के लिये प्रयक्ष करना व्यथ है। जब तक हम 
अलछूनवाद की अमालुपिक प्रथा का पूर्ण बहिष्कार न कर दें, ही 
प्यपने-मापको मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं /”? 

अछूतों का प्रश्न सदा से द्वी महात्माजी के हृदय में शूल के 
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श्ञ पक 
समान कसक पैदा करता रहा है। अपने राजनैतिक कार्यक्रम में 


' अच्होंने इस प्रश्न को सदा ही विशेष महत्व दिया है। एक अवसर 

पर खिन्न होकर उन्होंने यहाँ तक कहा था--'में चाहता हूँ, मेरा 
. असम किसी ऋछूत-परिवार मे होता । मैं उनके दु.ख, क्लेश और 
' व्य॑न्नणा फो सली प्रकार अनुभव कर, उस अन्याय ओर अत्याचार 


के विशेध में शक्ति-सर आवाज़ उठा सकता ।” 
मद्दात्माजी के आश्रम में अछूत-परिवार की एक लड़की है । 


: जह महात्माजी के परिवार में रहती है। उसका नाम लक्ष्सी है । 


महात्साजी के एक अतरद्ध मित्र का कहना है, लच्मी केवल अछूत- 
परिवार की एक वालिका-मान्न ही नही है, वह हमारे देश के सात 
फरोढ़ पद"दलित, अछूत कहलानेवाले भाइयों की प्रतिनिधि है । 

महात्मा गाँधी यरबदा जेल में बैठे हुए भी इन श्रन्याय पीड़ित 
आइयों को नहीं भूल सके । न केवल वे सदा लद्षमी के विपय में 
ही पूछ-ताछ किया करते थे, वल्कि हिंदु-जनना-मात्र के सम्मुख 
इस आधुनिक प्रथा को दटाने के लिये उन्होंने अनेक सन्देश मेजे | 
स्वयं एक वर्ष घूम-फिर कर भारत के कोने-कोने में इसके विरोध 
नें बुलंद आवाज सी उठाई है । 

जिस समय यरवदा जेल में श्री कस्तृरीबाई उनसे मिलने गई, 
महतत्माजी ने उनके हाथ भी यही संदेश भेजा'"'*“* “किसी 
को अलूत मत समझो, इन्हें अपने कुओं से जल लेने दो । इनकी 
संतान फो अपनी पाठशालाओं में पढ़ने दो । इन्हें पूज्ा-स्थानों में 
जाने का अधिकार दो । इन्हे अपना जूठा और श्रखाद्य भोजन 
मत दो । मनुष्य के साथ सनुष्य-जैसा व्यवहार करो । ऊिसी मनुष्य 
छा झाछून समझकर उससे घृणा करना अक्तम्य अपराध है |”? 

महात्माजी ने राजनैतिक क्षेत्र में अछूतों के महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
८बित ध्यान विया है। वे स्वयं उन लांगों के समीप गए, उनघते 
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सिले शोर उन्हे उचित पगसश दिया । उनके सहयोग के कार्य- 
क्रम में अछतो को समान अधिफार--प्तमान स्थान प्राप्त है। अनेक 
आ्यवसरों पर सव-साधार्ण जनता के सम्मुख उन्होंने अहतों मे 
असहयोग-पख्ास्दोलन मे भाग लेकर अपनी शक्ति दिखलाने को भी 
कड़ा है। दूसरी ओर उन्होंने हिंदुओं से भी स्पष्ट कड़ दिया है 
“यदि श्राप लोग पअसहयोग-आंदोलन में सफलता प्राप्त करना 
चाहते हैं, तो आपके लिये यह्‌ शआ्रावश्यक है कि आप अदछूतों को 
सम्पूर्ण अधिकार देकर उन्हें अपने साथ मिलाएँ | विदेशी शामन 
के विरुद्ध आपका शअसहयोग तभी पूर्णतया सफल हो सरक्गा, जय 
ध ्याप पहिले देश के सभी अज्ञों को पूर्ण तथा दृद सहयोग प्रा 
कर लेंगे । 


(» 


सभी दीन-दुखियों और अन्याय-पीड़ितों के लिये गाँधीजी अपने 
सगे हैं । भारत की वेश्याएँ तक अपने उद्धार के लिये उनसे आशा 
रखती हैं | गाँधीजी के हृदय में इन उत्पीड़ित ओर निराहत स््ियों 
के लिये भी गहरी सहालुभुति ओर समं-वंदना का स्थान है। वे उन्हें 
पतित बहनों के नाम से पुकारते हैं। गाँधीजी अपनी शक्ति'भर 
सदा इन खियों की सहायता के लिये तैयार रहते हैं । 

जब गाँधीजी वारीसाल गए, तब वहां के चकलों की भायः 
एक-सो स्रियाँ महात्माजी से मिलने आई" । अपनी दुखी“तथा 
आत्ते-अवस्था फा वर्णन कर, उन्होंने गाँधीडी से उद्धार का 
उपाय पूछा | इन स्त्रियों की दयनीय अवस्था देख, महात्समाजी का 
हृदय बहुत खिल हुआ । वे लिखते हं--“इस बहनों से बात करने 
मे जो दा घण्टे का समय मेंने व्यय किया है, उसे में इस जीवन में 
न भुला सकूंगा । इन ल्लियों की अपमानजनक अवस्था देखकर 
मेरा सिर लज्ञा से छुक गया ।” यह कल्पना करना सरल है, कि 
यह स्त्िियाँ अपनी वास्तविक अवस्था को महात्माजी फे सम्मुख 
कभी प्रकट न बर सकी होंगी। महात्माजी लिखते हैं“ ***शब्दों 
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से नहीं, वल्कि इन स्लिया की कातर आँखों से मेने इनको फरुण- 
फथा को समभने का प्रयत्न किया । 

महात्माजी लिखते हैं--'में यह समझ नहीं सकता, द्वि 
मनुष्य किसी भी स्ली की ओर पाप-वासना ओऔर फाम-लिप्सा 
वी दृष्टि से क्यों देखने लगता है?” “यदि संसार में कहीं 
एक भी स्त्री मनुष्यों की पाप-वासना की शिक्रार वन रही है, ता 
वह सम्पूर्ण ममुय जाति के लिये लज्जा फा विपय है। भगवान 
की सृष्टि के सर्वोच्च पदाथ नागीःशरीर का इस प्रकार अपमान फर 
उसे नष्ट करने से यह कहीं श्रच्छा होगा, कि मनुष्यन्जञानि का ही 
लोप हो जाय । स्त्री ओर पुरुष मेन्से, स्त्री ममुष्य की अपेक्षा 
अधिक पवित्र ओर पृज्य है। वह त्याग, ज्ञान ओर सहनशीरग 
आर विनय फी भतिमूति है। यदि मनुष्य इसको अपमान करता 
है, तो वह स्वयं अपने नाश की तैयारी कर रहा है |” 

स्री-पुरुष के सम्ब्रम्य क विपय में महात्माजी के शआाश्रम में जो 
नियम लागू है, ओर जिनका प्रतिपादन महात्माजी मनुष्य-समाज 
के लिये करते हैं, यूगेपियन लोगो को श्रत्यन्त विचित्र जान पहते 
हैं। इन नियमों की तह में महात्माजी की उपरोक्त धारणा काम 
कर रही है। उनका विश्वास है कि पुरुष ही काम-वश हो, स्त्रियों 
पर अमानुषिक अत्याचार करता है। कुछ लोगों की यह धाग्णा 
है, कि मनुष्यन्समात को नियमित श्रृहलाओं मे रखने के लिये 
किसी सीमा तक वेश्या-त्ृत्ति को सहन करना ही पड़ेगा, ओर 
भारतवर्ष में प्राचीन समय से यह प्रथा चल्नी भी शआआाई है--इसे 
महात्माजी स्वीकार नहीं करते। महात्माजी कहते हैं--'अपने 
पूब॑ज़ों के सदगुणों फो अनुकरण करने के लिये हम सदा तैयार 
हैं, परन्तु उनके दोपों का दोहराना हमारे लिये श्रभिमान का कारण 
नहीं हो सकता ।” 
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गाँधीजी कहते हैं-- भारतवर्ष मे प्रत्येक व्यक्ति का यह्‌ कर्तव्य 
है, कि वह देश की सब स्थियो फे सम्भान की अपनी सगी चहिन 
के समान रक्ता करे स्व॒राज्य का अभिप्राय ही यह है, कि 
हम लोगों मे इतनी विशालता हो, कि हम भारत के प्रत्येक पुरुष को 
अपती भाईनबहत समझ सके ।! 5 

इसी प्रकार के और दूसरे सामाजिक अत्याचारों ओर कुरीतियों 
के भी वे कट्टर विरोधी हैं । बाल विवाह के नाम से उन्हें, चिढ़ 
है । बाल-विवाह को देखकर तो उत्तका हृदय फाँप उठता है। बाल- 
विवाह के पक्त मे भारत फी विशेष परिस्थिति तथा जलवायु की 
उष्णुता की ओट लेकर जो युक्तियां दी जाती हैं--उन्हे वे स्वीकार 
नहीं करते । 

वे लिखते हैं--“यह कहना कि भारत की उष्ण जलवायु के 
ऋरण इस देश के लड़के'लड्कियां अपेक्ताकृत शीघ्र युवा हो जाते 
हैं, निरा अन्ध-विश्वास ओर लचर दलील है। लड़के-लड्कियों के 
शरीर में योवन के चिन्ह समय से पूर्व प्रकट होने का कारण जल- 
चायु नहीं, विक्षत पारिवारिक परिस्थिति है। बचपन में सगाई हो 
ज्ञाना, सदा इसी विषय की चर्चा ओर परिद्दास सुनते रहने, या इस 
अकार के तामसिक्र ओर उत्तेजक भोजन करते रहने के कारण ही 
यौवन के चिन्ह असमय से फूलने लगते हैं, ओर कामुकता की 
माश् बढ़ जाती है ।” 

सहात्माजी न केवल वेश्या-ब्ृत्ति के विरुद्ध हैं, वरन शगरात्र, 
अफीस, चरस, गाँजा, तम्बाकू ओर चाय तक का निषेध करते हैं । 
उनका विश्वास है कि यह सब्र मादक वस्तुएँ भारत के तनब्धन को 
चुरा फर, उसे तिरन्तर दुख-दारिद्य के जाल में फैलाए हुए हैं । 

इस दुख-दारिद्य का महात्माजी को गहरा अनुभव है । वे सदा 
अफाल-पीड़ित प्रान्तों में सेवा के लिये पहुँचते हैं । उनका कहना 
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हे--“दुख-दारिद्रय श्रीर दीनता का जैसा भयदुर रूप सारतके 
गाँवों मे मोजूद है, उसको तुलना ससार के श्न्य देशों में हेढने 
से भी नहीं मिलेगी ।” महात्माजी पुरी का वर्ण॑न्‌ करते हुए अपने 
एक वेयक्तिक अबुभव में यों लिखते हैं--"मुझे! सुपरिणटेगडेगट- 
पुलिस एक मन्दिर के चौक में ले गया | वहाँ सकड़ों ज्ञुधा-पीड़ित 
त्र-नारी पड़े हुए थ्रे। उनके जीवरन-प्रदोष मानो बुमने से पहले 
अन्तिम वार टिसटिसा रहे थे। वे निगशा की सजीव-मूर्ति थे। 
दृर से भी उनके शरीर की नस नस ओर एक-एफकर हड्डी गिनी जा 
सकती थी । उनके शरीर में माँस नाम को भी न था। उनत्री खाल 
डीलो पड़कर लटक गई थी । उनकी आँखा की ज्योति विन्नीन हा 
चुकी थी। मृत्यु उनके दुर्खो का अन्त कर दे, इसके अतिरिक्त 
उनके मन मे कोई भी इच्छा न थी। मुद्दी-भर चावल जो उन्हे दिया 
जाता था, उसे ग्रहण कर, खाना तक उनके लिये असाध्य था। 
अपने इन भाई-बहनों के इस ढड् से सुखनसूखऋर पाण देने से 
बढ़कर, रोद्र ओर भयानक दृश्य, मेने श्रपनी आयु में दूसरा नहीं 
देखा है | इन लोगों फा जीवन एक निरन्तर-उपवास है, कभी-ऊमी 
वे हम लोगों के जीवन का उपहास करने-मात्र के लिये हमारे सम्मुस 
अआुट्ठी-भर सात खाने लगते हैं ।” 

भारत की अवस्था का अ्रध्ययन महात्माजी ने ,ख़ूब भल्री 
भरकार किया है। प्लेग ओर हैमे की बीमारी फैलने पर वे आ्रार्मा 
ओर नगरों में जनता की सेवा ओर सहायता के लिये गए । वहीँ 
उन्होंने देखा--लोग निस्सहाय हो कीट*पतज़ों की मोत मर रहे 
हैं । वे लिखते हैं--'भारत की जनता का दसवाँ भाग तो सदा-दी 
ध्यकान्न की पीड़ा में फंसा रहता है। शेष लोग आधा-पेट खाकर 
दिन फाट रहे हैं। मध्यम श्रेणी के लोग भी जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। भारत के सभी भागों में 
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अैते भ्रमण क्या है, परन्तु कभी भाग्य से ही फोर पूर्णातया स्वस्थ 
मनुष्य मेरी दृष्टि में ग्राया होगा ।” भारत की इस रोग-शोक-पीड़ित 
स्थिति का जित्न हरदम उत्तके दिसाग में चक्‍क्र लगाया करता 
है | इस कष्ट को दूर करने के लिये उनकी शात्मा सदा व्याकुलता 
से छटपटाती रहदी है। वे कहते हैं--/हमारे देश के धन, बुद्धि 
ओर आचार का पूर्णतया नाश हो चुका है ।” 

अवनति के गहरे गढ़े में गिरते हुए देश को बचाने के लिये 
सहात्मामी फो विलक्षण उपाय सूझा है। वे कहते हें-.../इस समय 
भारतवासियों को पूण इन्द्रिय-निग्रह से सन्तानोत्पत्ति को एकदम 
बन्द कर देना चाहिए। देश फी ब्तमान अवस्था मे सन्‍्तान उत्पन्न 
कर, निस्सहाय, निर्वल, दास-सम्तान को जन्म देना, भावी संत्ति 
के भ्रति घोर अन्याय फरना है। जब तक भारत एक स्वतंत्र 
राष्ट्र न बन ज्ञाय, जब तक हम भारत से भूख ओर महामारी को 
निकाल फर बाहर न कर दें, आनेवाली संत्ति के लिये सुशिक्षा का 
अबनन्‍्ध न कर लें, हमें सन्‍्तान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं: 
है। में भली प्रकार जानता हूँ, आ्राज् इस देश में उत्पन्न होनेबाली 
संतान के पालन के लिये, सुविधा नहीं है । इसलिये जब कभी में 
कहीं भी सन्तानोत्पत्ति का समाचार सुनता हूँ, तो मुझे नए आएं 
हुए बालक के दुर्भाग्य के लिये शोक होता है।” महात्माजी संतान* 
निरोघ के कट्टर पक्तपादी दोते हुए भी विषयवासना को पूर्णा कर, 
कृत्रिम उपायों से संतान-नपेध के विरोधी हैं । उनकी सम्मति में- 
प्रथम तो इस रुसय विवाह ही न होना चाहिए । विवाह हों, वो 
स्त्री-पुरुष को पंयमपृ्वंक रहना चाहिए। वे स्वयं अपनी इच्छा से, 
भारत की जन-संख्या फो फम कर देने के पत्त में हैं । वे कहते हैं- 
“यदि हम अपनी दासता के लिये उत्तराधिकारी उत्पन्न न करें, तो 
कोई विशेष हानि नहीं !” 


( ६० 2 


संमार के इतिद्वास में भगवान्‌ बुद्ध के पश्चात्‌ मनुष्य के प्रति 
करुणा से इस प्रकार पूर्णा हृदय का दुमरा उद्राहग्य मिलना कठिन 
है। महात्मा गाँधी की सम्पूर्णा विचार-वाग श्रोर नीति का मूज 
उद्दश्य है, दुख-डारिद्रय श्लोर दीनता का उपाय करना। यही 
उनकी राजनीति ओर धोमिक मीमाँसा है। महात्माजी एक 
भारतीय कम्पनी की ओर से वकालत करने प्रिटोर्या गए थे। 
वहाँ अपने देशवासियों की दयनीय ओर अन्याय*पोड़ित अ्रत्रस्या 
देखकर वे उसके उपाय में लग गए आर जीवन के बीस वर्ष उन्होंने 
इन लोगो के क४ आर दुख दूर करने में दी व्यय कर दिए । 

यदि हम महात्माजी के जीवन पर एक सासरी दृष्टि डालें, ते 

हमे जान पड़ेगा क्िि राजनैतिक ज्षेत्र में उनके पेर रखने का कारण 
मनुष्य जाति के प्रति उनकी सहालुभूति द्वी है। उतन्नोसर्ती सद्दी के 
-मध्य मे दक्षिण-अफ्रीका में जब्र अग्रज-ओपनिवेशिकों ने बसना 
आरम्भ किया, तो उन्हें कृषि तथा दूसरे धन्वों के लिये मजदूरों 
की आवश्यकता अनुभव हुई। इन लोगो की गृद्ध-द्ृष्टि निवन 
भारत के सप्ते मज़इरों पर पड़ो । सेकड़ीं ही दलाले ने भारत के 
अच्ोष किसानें को निश्चित वर्षा' तक निश्चित मजदूरी पर अफ्रोका 
में काम करने के लिये प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा कर यहाँ भे जना आरम्भ 
फर दिया | दलाल-लोग अनजान किप्तानों को भारी आमरनी 
ओर सुखमय ज्ञीवन के मधुर स्वप्त दिखा-दिखाकर, कुनी-दल में 
अरती करके वहाँ सेन्न देते। वहाँ पहुँचकर उन लोगों फे प्रति 
दूसरे-दूसरे ही ढद्ग फा व्यवहार होता है । उनके गोरे मालिक उनसे 
बिल्कुत्न ज़र-खरीद गुलामे की भांति काम लेते । गोरे प्रभुगओ को 
अपने काले दासे पर सब प्रकार का अधिकार प्राप्त था। काले 
दाप्त किसी प्रकार के अन्याय या अध्याचार के विरुद्व एक शउद 
-भो न कह सकते थे । इन उपनिवेशे। का कानून कुद् इसो ढड्ग हा 
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था, कि गोरों का सब अत्याचार न्याथाहुइून होता ओर भारत- 
चास्यिं फा अनुनयपूर्षक न्याय की प्ाथना तक करना ल्याय- 
विरुदूध। क़ानून का »त्याचार तो जो-इुछ था, सो था द्वी, उसपर 
गोरे आतदुवादियों के दल ने भारतवासियें के जीवन को प्रायः 
झसम्भव-सा कर दिया। हि 

इसी अदस्था में गाँधीजी दच्तिण-अप्रीका में पहुँचे। उन 
देखा, कृटिश साम्राज्य पी छत्रनछाया मे भारतवासियों के साथ 
पशुओं से भी बुरा व्यवहार हो रहा है । मनुष्यता के इस अपमान 
को सहन न कर सफे। उन्होने अंग्रेज़ो' के दमन ओर अत्याचार 
के विरुद्ध विद्रोह का कणडा खड़ा कर दिया। यहीं से गाँधीजी के 
राजनैतिक जीवन का अआग्म्भ होता है । 

सी० एफ० एणडूज् सहात्माजी के अंग्रेज़ी सरकार के प्रति 
विद्राही हो जाने का कारण बताते हुए लिखते हैं--“गाँधीजी के 
अंग्रेज़ी शासन से बाग्री हो जाने का कारण है, अंग्रेजों का ग़रीव 
भारत पर अत्याचार ! भारत के ज्षुधात ओर अ्रकाल पीड़ित जनता- 
के अस्थि-पिजरावशष्ट शरीरों को देखकर गाँधीजी का मस्तिष्क 
चुब्ध हो उठा है । वह इस अन्याय का विरोध किए बिना रह ही 
नहीं सकता।” एगडज़ कहते हें--“असहयोग-आन्‍्दोलन को- 
जारी कर देने के पश्चात्‌ भी, गाँधीजी बृटिश सरकार के साथ एक 
शर्ते पर सहयोग के लिये सदा तैयार रहते हैं । उनका कहना था, 
कि दृटिश सरकार जिस दिन भी भारत से दुख-दारिद्रय की बीमारी 
को निकालने का प्रयत्न करेगी, हस उसके सबसे पहले सहायक 
हांगे [४ 

सी० एक़० एडू ज ने दक्षिण-अफ्रीका में मदात्माजी के साथ 
रहकर उनके हा का गदरा अध्ययन किया है। वे लिखते हैं--. 
'टेखियों के प्रति गॉशीजी वी सहानुभूति पेचल मोखिक ही नहीं 
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है | गाँधीजी ने जीवन का पर्याप्त भाग इन लोगों फी श्यवस्था को 
जानने ओर सममने में व्यय क्रिया है। गाँवीजी उन में वहां के 
भारतीय धोबियो शोर कुँजडों के साथ रहते थे । वे उनकी जीवन- 
चर्या, उनकी श्रावश्यकताओं शोर शिकायतों का खूब मनन करते 
थे ।” एगट्ट ज ने स्वयं भी महात्पाज्ी के साथ रहकर इन लोगों के 
जीवन तथा गांधी जी फी काये प्रणाली का श्रध्ययन किया है। थे 
फहते हैं--"महात्मा गाधीज्नी जितना ध्यान बडे-सेनचढ़े महत्वपूर्ण 
गाजमैतिक भरश्न पर देते हैं, उतना ही अपने देश के एक दुखी- 
दरिद्र किसान ओर मजदूर की अवस्था पर देते हैं । काम का 
फितना ही बोक उनपर क्यों न शआ्रा पडे, अपने दुखी भाशयों की 
ओर से वह कभी ला-परवाह नहीं होते ।” 

जनता फे स्वास्थ्य तथा हित की साधाग्या-से-साधारण वात 
फो भी वे महत्व देते हैं । उन्होंने वनार्स के मन्दिगों ओर कह 
की गलियों की अवस्था सुधारने क लिये श्लान्दोलन क्रिया । भारत 
में महामारी फैलने पर सरकार की ओर से जो अपर्याप्त ओर 
अधूरा प्रबन्ध किया जाता है, उसके दोष वे कई वार जनता के 
सम्मुख रख चुके हैं । रेलवे में तीसरे दर्ज के मुसाफिरों के साथ जो 
अनुचित व्यवहार किया जाता है, उसके विषय मे भी वे बहुत देर 
से आन्दोलन करते चले आ रहे है । महात्माजी को सफर बहुत 
अधिक करना पड़ता है ओर सफर मे वे लगातार काम भी करते 
रहते हैं । ऐसी अवस्था में उनका पहले दर्जे मे सफर करना बहुत 
युक्तिन्‍संगत होता । परन्ठु जनता के दुख ओर कष्ट में भाग लेने 
से गांधी नी कभी नहीं चुकते। भारत मे तीसरे दर्जे की गाड़ियां 
की अवस्था बहुत शाचनीय रहनी है। उसमें कए, मुसीबत ओर 
स्वास्थ्य फो बिगाड़ने के सभी साधन मोजूद रहते हैं । 

जनता के स्वास्थ्य के विषय मे वे बहुत चिन्तित रहते हैं । 
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अन्होंने स्ब-साधारण फे लाभ फे लिये एफ पुस्तक 'स्वास्थ्यनरत्ता? 
नामक लिखी है। इस पुस्तऊ में उन्होंने स्वास्थ्यरच्ता के साधनों 
पर प्रकाश डाला है और प्रायः सभी छोटी-मोटी रोजमर्रा घरों में 
होनेवाली बीमारियों के उपचार भी उन्होने लिखे हैं। इसके 
अतिरिक्त नगर ग्राम मे बीमारी फेलने पर उसके निवारण के उपाये 
का भी वर्णन उन्देने किया है। स्वास्थ्य-रक्ता के साथ-ही स्वास्थ्य- 
उन्नति के सरल उपाय भी इसमे बतलाए गए हैं। पुस्तक की एक 
विशेषता यह है, कि उसमें प्रत्येक घात गाँधीजी ने अपने वेयक्तिक 
आअमनुभव के आधार पर लिखी है। भारतीय जनता के प्रचलित 
भोजन के तरीक को ध प्रकृति-विरुद्ध ओर अपव्यय सममते हैं । 
यूगेपियन ढल्ड के तो वे स्वेथा ही विरुद्ध हैं। मह्वात्माजी फे विचार 
में मास, मछली ओर अण्डा स्वया द्वानिकारक तथा स्थाज्य हैं । 
शोप पदार्थों को वे उन्तकों प्राकृतिक श्रवस्था में ओर बहुत थोड़े 
परिमाण में खाने के पत्त में हैं। प्राकृतिक अवस्था से अ्भ्िप्राय 
है बिना रंधे और विना मसाले के ! गाँधीजी का बिचार है, मसाला 
मिलाकर साँधने से भोजन विषाक्त, दुष्पाच्य ओर तामसिक हो 
जाता है। दलिया, मद्दात्माजी के विचार में सबसे अच्छा भोजन 
हे । सिद्धान्त रूप से तो वे दूध पीने के भी विरुद्ध हैं । 

अपने जीवन के तमाम अतुभव ओर अध्ययन को महात्माजी- 
ने भारत की आते-जनता के उपयोग फ्रे लिये उनके सम्मुख रख 
दिया है झोर स्वयं करुणया-पूर्णा हृदय से सेवा-घर्म अपनाए, वे घर- 
घर, अल्ख जगाते फिरते हैं। ब्यापक सद्यामुभूति, सार्व-भौम 
आत्मीयता ओर सत्य उनके जीवन फा सन्देश है । 


ह्र्च््तछ 


। 


यह प्रायः सुना जाता है, कि महात्मा गाँधी जी के इस श्रांदोलन 
मे भारतीय-कलाओ' की उन्नति तथा पुनरुत्थान के लिये कोई 
अ्रवसर नहीं है । उनके अनेक निकट मित्र भी उन्हें सर्वथा नीरस 
सममभते हैं। आश्रम के कमरे में किसी भी प्रफार की समावट 
महात्माजी को पसन्द नहीं है। क्ीन्द्र के एक शिष्य के इसका 
कारण पूछने पर उन्हेने उत्तर दिया था--'में अपनी सीधी चार 
दीवारों से ही सन्‍्तुष्ट हूँ | मुझे तो छत की भी विशेष आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती है । जब मध्य-निशा में श्राक्राश के छिटके हुए 
तारों पर मेरी दृष्टि पड़ती है, तो में उनके सोदय पर मुग्ध हो जाता 
हूँ। मनुष्य के हाथ की कलां इससे अधिक आनन्द नहीं दे सकती। 
में कला का अनादर नहीं करता, मेरा आशय यह है, कि प्रक्ृि 
से तुलना करने पर मुझे; सनुष्य-रचित कला में ऋत्रिमता का भा 
होने लगता है |” 

भारतीय संगीतज्ञ श्री दिलीपकुमार राय से कला के विषय हें 
बातचीत करते समय भी गाँधोजी ने इसी प्रकार के विचार प्रक6 
किए थे । उन्हे।ने कहा था--“मे स्वीकार करता हूँ, तारों-भरी रात 
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की अपेत्ता अधिक शान्त, स्फूर्तिदायक ओर रोमाश्चकारी दृश्य 
मनुष्य फी फला उपस्थित नहीं कर सफती। भगवान फी प्रचुर 
आर रहस्यमयी फल्ला फे सम्मुख मनुष्य फी फला मुझे! निस्सार 
ओर तुच्छ जान पढ़ती है।” 

महात्माजी सानते हैं, कि मनुष्य-समाज् फी शआ्राध्यात्मिक और 
आचार-विषयक उन्नति फे लिये फला फी आवश्यकता जरूरी है | 
हों, स्वयं अ्रपने लिये आध्यात्मिक उन्नति के मांग में वे किसी वाह्म 
सहायक-साधन की आवश्यकता नहीं समझते । 

संगीत में महात्माजी फी विशेष रुचि है। अनेक प्रकार के 
भारतीय बाजों का उनके आश्रम में उपयोग होता है। श्राश्रम मे 
दिन का कार्य संगीत की सधुर-ध्वनि से आरम्भ होकर अवसान 
सी श्राध्यात्मिक संगीत की तान में ही होता है। देहली यरवदा 
प्र वार्धा मे उपवास के दिलों में भगवान्‌ कृष्ण तथा विष्णु की 
स्तुति का गान ही उनके लिये भोजन का काम करता था। रात को 
सोने से पहिले वे भक्ति-भाव के भजन अवश्य सुनते थे । 

महात्माजी फो संगीत से जो प्रेम है, उसका कारण केवल कला 
का छान अथवा रसास्वादन ही नहीं--वास्तव में महात्माजी संगीत 
को भक्ति ओर शआत्म-चिस्तन का एक साधन सममभते हैं। भारत के 
सभी दाद्यनयन्त्र-सितार, सारह्नो, वीणा, तम्बूग, इत्यादि-- 
सिलकर भिन्न-भिन्न रायों के साथ आश्रम में वजते हैं। भारत मे यह 


, राग अनेक सन्‍्ततियों से मोखिक ही चले आ रहे हैं। भारतीय 


, संगीत के सिद्धान्त युगेप्रियन संगीत से सघंथा मित्त हें 
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रद 


पे 
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से । उनमें न 
चह माधय्य है न दह प्रासाद ही ! पुरानी चाल की छुछ तानों पर 


५ ही भारतीय संगोत का आधार है। भारत के प्रऔचीन संगीत में प्राय: 


आशार-सो के लगभग राग थे। इनमें-से अनेक समय फे प्रभाव से 


नह हो घुके हैं। यह सभो राग केवल २२ मात्राश्रों में गाए जाते 
£्‌ 
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हें । इसलिये वैचित्रय और भेद्र की कमी के काग्ण यूगेपियर 
लोगों को उसमें कुछ रस नहीं अनुभव होता । इस भाग्तीय संगीत 
फी फल्पना करना चाहे, तो आप एक पद फो प्राय: आध घगरे 
तक बिना किसी परिवर्तत के दोहराते गहिए । 

इन रागों के विपय प्रायः धार्मिक ही होते हैं। अधिकांश में कण 
के प्रति अनुराग का वर्णन गहता है, या भाग्तीय योगियों डी 
धार्मिक क्रियाओं फा बत्तान्त द्ोता है । महात्मा गाँधी का संगी6' 
प्रेम वास्तव में उनके धामिक अनुगग का ही प्रमाण है। भारत में 
संगीत श्रादि कला मानी गई है। मन के भाव अपनी रचित कविता 
में रखकर श्रानन्द प्राप्त करता है, उससे भी अधिक आनन्द मंगीत 
में उसको गाकर शआवक को दिया जा सकता है। गानतिय 
साधारण विद्या नहीं है। इसके तान मे भयद्कुर शेर, मस्ताने हाथ, 
फराल सर्प तक मस्त हो जाते हैं | अच्छे उस्ताद से मुलाकामा 
होनी चाहिए । 

महात्मा गाँधी संगीत अ्रध्यात्म त्रिद्या का यानी एक्रायता फैश 
कर परमेश्वर में लय हो जानेवाली विद्या का मुझ्य साधन सममभतते है| 

श्री दिल्लीपकुमार राय से इस विपय में वातचीत करते सम 
महात्माजी ने कद्ा--“में संगीत की उपेक्षा भला किस प्रकार कर 
सकता हूँ ? मुझे तो भारत फा आध्यात्मिक अभ्युत्यान संगोत के 
बिना सम्भव ही नहीं जान पड़ता। में तो संगोत की थोड़ीनहुत 
प्रारम्भिक शिक्त्ता भत्येक के लिये आवश्यक सममता हूँ। में गे 
जानता हूँ, हम सब्र लोग सम्मिलित हा, देश भर मे राष्ट्रीय गाव 
गाया करे, ओर देश के बड़े-बड़े संगीताचार्य हमे सुर-ताल की 
शिक्षा देवे ।” 

भारतीय जीवन की संस्कृति की आधार-शिला धार्मिक विधाम 
है। इस धार्मिक विश्वास को स्फूति देने तथा उत्तेज्ञित करने का एड 


( ६७ ) 


साधन सब्लीत है। इसलिये महात्मा गाँवी सत्नीत को इतना महत्व 
देते हैं। वे सड़ीत की धार्मिक तथा राष्ट्रीय अनुभूति को जागरित 
करने का एक उपकरण सममते हैं| इसके अतिरिक्त कल्ना की दृष्टि 
से जीवन में आनन्द का उद्रक करने के लिये सज्गीत फा कुछ भी 
मूल्य उनकी दृष्टि में नहीं है। वे स्वयं कहते है--“मुझेः सब्लीत 
क्या, अच्य सब फलाओं से भी प्रेम है, परन्तु में उन्हें इतना अधिऊ 
महत्व नहीं दे सकवा। उदाहरणतया उस कला का मुझे कोई 
(विशेष लाभ जीवन में नहीं जान पडता, जिससे आनन्द प्राप्त करने 
'तधा उसे सममने के लिये भी हमें शिक्षा ग्रहण करनो पढ़े ।” 

महात्माजी कहते हैं--“कला से जीवन का महत्व है। में तो 
यह कहने फा साहस करता हूँ, कि जीवन मे वास्तविक पृणता प्राप्त 
फरना ही कला है। यदि फल्ला ने जीवन को सुमा्ग पर न डाला, 
जो वह कला ही क्या हुई १” भहात्माजी कला का मूल्य फेवल 
सामाभिक उपयोगिता की दृष्टि से जाँचते हैं । उनके विच(र मे सत्य 
की खोज ओर निरूपण द्वी सबसे बढ़ी कला है । 

हानि-लाभ ओर भलाई-बुराई से परे सोंदय और कला का 
जो अपना एक अस्तित्व है--उ5दाहरणतया स्वयं प्राकृतिक दृश्य-- 
उसे गाँधीजी कोई महत्व नहीं देते। एक स्थान पर वे लिखते हैं--- 
“क्या प्राकृतिक दृश्यों फे सोंदय में हमें सष्टिकर्ता की महिसा का 
प्राभास नहीं होता $ यदि दृष्टा के मन में सूर्य ओर तारों फा प्रकाश 
भगवान की विद्यमानता को प्रकट न करता, तो क्या कभो वह 
इतना सुन्दर जान पड़ता ? जब कमी मैं सुर्यास्त के दृश्य फो अथवा 
चन्द्रमा के फोमल प्रकाश को देखता हूँ, मेरा सिर भगवान के 
चरणों में श्रद्धा से कुछ जाता है। में स्ष्टि-फर्ता की रचना में उसे 
हर स्थान पर देखता हूँ। यदि प्रकृति के इन मनोरम दृश्यों को हस 
भगदान को अनुमति के बिना देखेंगे, तो हम अपने कर्तव्य-पथ पर 
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हृढ़ न रह सकेंगे । मोक्ष के मार्ग पर चलना हमारे लिये सफञ्न 
हागा ।! 


गाँधीजी झागे लिखते ऐं--'संसार में वही सत्य और सुल 
कला के उदाहरण उत्पन्न कर सकता है, जिसका हृदय सुनकर है 
शद्ध अन्तःफरणा-वाला मनुप्य सदा ही आदर्श कला का उत्पाक 
होता है ।” वे लिखते हैं--“ससीह शोर मुहम्मद ने सत्य 
पहचान लिया था । इसी से वे संसार के सम्मुख एक महान्‌ सोह 
फो उपस्थित घर सके । अरवी-साहित्य में .कुगन से बढ़कर दूसा 
उत्कृष्ट पुस्तक नहीं । सत्य की जिन्लासा के कारण हो मसीह 
मुहम्मद के शब्दों मे इतना माधुर्य ओर प्रभाव हो सका, नहीं हें 
उन्होंने वास्तव में इसके लिये प्रयत्न ही नहीं क्रिया था |” 


ऊपर भी कहा जा चुका है, गाँधी नी कला का अनुमोदन उछ 
झ्ंश तक करने को तैयार है, जिस अंश तक वह मलुष्य-समात्रई 
पघवृत्ति को शआ्रध्यात्मिकता फी ओर ले जाय | कन्ना को स्वयं का 
के लिये, उसके अनेक श्न्तरिक सोन्दर्य के लिये वे स्वीकार करने? 
तैयार नहीं । इस प्रकार की कला को वे रिष्प्रयोजन ओर निस्सा 
सममते हैं । इस प्रकार वे साहित्य मे, उदाहरणत', महात्मा माँ 
आस्फर वील्डे की रचनाओं को सममते हैं । ऐसे लेखको के भर 
जनता की श्रद्धा देखकर उन्हे खेद और दुःख होता है। गाँवीर 
कहते हैं-“में स्वीकार करता हूँ, साहि्य के क्षेत्र मे मेरी गति कई 
है, और न में एक समालोचक के शआआसन के योग्य ही हूँ। फरन 
ऑस्कर वील्डे के विषय मे अपनी स्मृति प्रकट करना उचित सम 
भता हूँ; क्योंकि मेंने लएडन मे श्रपनी आँखों से वील्डे के साहिए 
के घातय-प्रभाव का श्रम्माण देखा है। वील्डे की सफलता के 
कसोटी है, भावों को स्पष्ट और विषद्‌-रूप से चित्रित करना | ई 
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बात की उसे चिन्ता नहीं रहती कि इस भाव फे चित्रण का प्रभाव 
जनता पर क्या पडेसा ।! 
परस्तु हम देखते हैं, अनेक अवसरों पर वाध्तविक सह्य का 
प्रतिपादन ऐसे लेखक भी सफलता से कर गए हैं, जिनका जीवत 
गाँधीजी के सिद्धान्त के अनुसार, सम्पूरणता के ठीक विपगीत जाता 
है। इसका उत्तर महात्मानी यों देते दैं--'सत्य ओर असत्य प्रायः 
णएक-साथ भी पाए जाते हैं । ऐसी अवस्था में जिस समय लेखक 
मे सत्य का उद्धास हो, उसी समय उसकी रचना वास्तविक कला 
के पत्त्गन होगी, अन्य अवस्था मे नहीं। परन्तु पूर्ण ओर 
वास्तविक सत्य-कला फो उसी लेखक फी कृति में हो सकेगी, 
जिसका जीवन स्वयं पूर्ण हो ।” 
मद्दात्मा गाँधी के बिचार में टॉल्सटॉय के इस विषय के 
_ 'सिद्धान्तों बी कलक स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। टॉल्सटॉय ने अपनो 
पुस्तक" *** ००३७०७७ ९०० ०७० 8 कला क्‍या है ९ ) में इ्ट्सी सिद्धान्त 
: का प्रतिषादन किया है। विचार एक'से होने पर भी विचारों की 
' शरिस्थिति'मेद के कारण, विचारों के कारणों में अन्तर है | टॉल्स- 
: टॉय के यह विचार केवल आचार-नी ति दृष्टि से हैं, परन्तु गाँधीजी के 
/ इन बिचारों का फारण दूसरा है। उन्हें राजनैतिक तथा सामाजिक 
| उल्लमनों का मकर इतना श्रधिक घेरे हुए है, कि उनक्रा ध्यान 
/ छापने नियमित क्षेत्र से निक्नकर, केवल कला के साम्राज्य में जा 
; ही नहीं प्राता । अपने देश की दारुण ओर करुण अवस्था देखते 
/ हुए, वे किसी अपेक्ताकृत अ्रतावश्यक विषय की ओर ध्यान दे ही 
थे नहीं सकते रे लनिन की भाँति गाँधी भी ऐसे क्रिसी भी कार्य को 
/ फोई महत्व देने के लिये तैयार नहीं, जिससे कुछ भी लाभ न हो । 


# इत दोनों ही व्यक्तियों की अ्रन्तरात्म करुणा ओर कऋन्‍्दन की पुकार 
/ से ऐसे भय हुईं हैं, 


कि झिन्‍्हें संसार में कुछ और दीखता ही नहीं। 
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ऐसे किसी भी मनष्य की, जिसका सम्बन्ध सबं-साधारण के द'ह 
ओर कन्दन से हो, सदानभूति क्रिसी ऐसे कार्य से होगी-मिसभ्न 
लाभ जनता की कुछ भी न हो और जो केवल सज्ञावट-सात्र ही 
हो--सम्भव नहीं । गाँधीजी कहते हैं--“मैंने कभी क्रिसी भूखे 
पेट, संगीत की मधुर तान से भरते नहीं देखा । संसार के भूखे और 
ज्षुधार्त केवल गेटी की ग्ट लगाए हैं--संगीत ओर कला श्री 
चिन्ता, वे क्योंकर कर सम्ते हैं. ” कवीन्द्र धंगोर ने गाँवीमीडी 
कला के प्रति इस उदासीनता ओर नीरस भाव का भिक्र करते हुए 
णएक वार लिखा था” "***** “******“मुझ़े तो इस उम्र राजनैतिक 
खान्दोलन के समय भी नवीन धन्वो के आविष्फार के अतिरिछ श्र 

कुछ करने को नहीं । वह सनष्य ही क्‍या, जो निरा परिस्थितियां 
का ही खिलोना बन जाय |-ओर जिसका जीवन एक निष्थयोजत 
खिलवाड़ मात्र हो! में जब गाता हैँ, तो संसार उसकी ताव 
पर भूमता है। ओर क्या भगवान ही स्वयं समय का अनल 
आ्रप्यय नही कर रहे ? वे इस परिवतन की आँधी में अनेक नहर 
को इच्छानमात्र से छिटका देते हैं। दृश्यमय जगतू की घारा में दे 
कागज्ञ की नाव पर अपनी कल्पनाओं का वोक लादकर उसे नर 
मे छोड़ देते हैं । जब मैं उन्हीं के समान अपनी खिलवाड़ की नोड 
पर कल्पना का सौदा लादकर उनकी सेंट करने जाता हूँ, तो 5 
भुस्करा कर रद जाते हैं । में उनका आँचल पकड़, उनके पीठ 
गिरता-पड़ता चलने का प्रयत्न करता हूँ--१२ कहाँ ! इस भोड़ मे 
मेरे हाथ से उनका आँचल निकल जाता है। में इस भीड़ में कुम्हशी- 
सा जाता हूँ ९"*****“*“*“*झरे | यह चारों ओर कैसा कोलाहन 
है? यह तो एक संगीत है । तो क्या मेरी वीणा इस ताल पर नहीं 
बज सकती ? मैं भी तो गायक हूँ । मैं मी इस संगीत में सम्मिलिट 
होऊँगा। परन्तु यदि यह भयंकर विस्फोट का शब्द है, तो मेरः 
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बराठ ससाप्त सममिए । में फब से कानों को साथे एक सुर-“एक 
तान की प्रदीक्षा में चोकस चैठा हूँ, तुम मुझे! इस व्यापक संगीत से 
सहयोग करने को कहते हो ! यह मुझे; स्वीकृत नहीं । सुके तुम्दार 
इस विरोध से आशंका होठी है ।'”””''* प्रातः उठकर पत्ती केबल 
दाने षो ही नहीं चिल्‍लाया करता, वह अपने सुगैले कंठ से नव- 
दिवस का स्वागत भी करता है। अपने पंखों की अनवरत फड़फड़ा* 
हट से वह अनन्‍त शआकाश का आलिद्न फरता है। मेरा मलुष्यत्व 
मुझे; पुक्रार रहा है, मेरी अच्तरास्मा फो गाने दो !! 
याँधीजी ने श्पने एक लेख 'सतक प्रहरी? में इसका उत्तर दिया 
है।इस लेख के एब-एक शब्द में ग्रापको पीड़ितों के प्रति गद्दरी 
सहानुभूति ओर वेदना अनुभव होगी। गाँधीजी का यह उत्तर संसार" 
भर में व्याप्त आधुनिक नीरसता ओर भावशून्‍्यता के दोषारोपण 
को सफ़ाई है। गाँधीजी लिखते हैं--“जब में अपने चारों ओर लोगों 
की क्षुधा फी पीड़ा से मरता देख रहा हूँ, तो में उनके पेट भरने के 
अयत्न को छोड़कर दूसरी ओर किस प्रकार ध्यान दे सकता हूँ 
भूख से मरते हुए को भी भगवान्‌ देखते हैं । यदि कवि 
का यह फतव्य है कि वह हमारा ध्यान पक्तियों के प्रातः-संगीत,की 
ओर धाकशित करे, तो किसी व्यक्ति को इन पत्तियों के भूख से 
सढ़पने पर भी इनका ध्यान करना होगा। आज करोड़ों मनुष्य 
भूख से विलविला रहे है--क्या सन्नीत ओर कला से इनकी तृप्ति 
हो सकेगी ० 
महात्माज्ी के विचारों और जीवन में दरिद्रता और विषाद 


निरन्तर प्रतिध्वन्ति हो रहे हैं। इनके विरुद्ध संग्राम करने में उनके 
रा फा एक"एक पल्त ओर उनको सम्पूर्ण शक्ति व्यय हो 
रही है। 
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महात्मा गाँधी के सामाजिक ओर राजमैतिक श्रान्दोलन का 
कारण है, उनकी अपने दीन-हीन ओर क्षुधार्त देश की दशा कों 
सुधारने की इच्छा! देश की इस अवनत्ति का मुख्य कारण है, 
आधिक दशा । इसके साथ ही दूसरे सामाजिक ओर राजनैतिक 
कारण भी ञआ जुटे हैं। आर्थिक अवस्था के गिरने की वजह है, 
देश के समृद्ध घरेलू उद्योग-घन्धों का नाश किया जाना । 

सांधार्णतः भारत मे जितनी रूई उत्पन्न होती है, वह भारत 
की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त है। परल्तु वृटिश 
राज्य के आ्रागमन से इस रूई को देश के काम में न लाकर भारत 
के बाहर भेज दिया जाता है। इस रूई का बड़ा भाग इच्च लैएड ओर 
कुछ जापान फो चला जाता है। भारत को यह रूई वेचकर प्रायः 
प्रति वर्ष साठ फरोड़ रुपए का कपड़ा विदेशों से खरीदना पडता 
है । घाहर जानेवाली रूई का भूल्य इससे कई-गुना कम होता है। 
गाँधीजी कहते हैं--'स्वयं रूई उत्पन्न करके भी जिस देश को बाहर 
से ही कपड़ा खरीदना पड़े, या यों कद्विए अपने कपड़े को बनवाई 
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सात समुद्र पार भेजनी पड़े, वह निर्धन क्यों न हो जायगा # उसका 
दिवाला क्‍यों न निकलेगा ।” 

भारत फो जो धत का बहुत बड़ा परिणाम, बाहर झानेवाले 
छुष्दे साल तथा बाहर से आनेवाले पक्के माल के मूल्य में अन्तर- 
स्वरूप, विदेश भेज्न देना पढ़ता है--वही तो इस देंश की अवनति 
ओर निर्धनता का मुख्य कारण है। भारत को कपडे की बुनाई 
हें इतना अधिक देने के लिये विवश करना, उप्तके साथ भयंकर 
अत्याचार नहीं, तो क्‍या है ९ 

इस राष्ट्रीय लूठ से भारत फो बचाने का एक मात्र उपाय 
गांधीजी ने सोचा है--चह है, भारत के पुराने धरेलू धन्‍न्धों का 
पघुनदत्थाव । पुराने समय में जो चरखा देश का शरीर ढाँऋ़ता था, 
फिर उसी चरखे का आश्रय लिया जाय। गाँधीजी कहते हैं-'चरखे 
के प्रति भारत के कुकाव फा कारण है, देश की भूख ! 
हमें उन करोड़ों भूख के आतझ्क से व्याकुल मनुष्यों को भुला नहीं 
देना चाहिए जो प्रायः निष्पाण-से हो रहे हैं |” 

गॉँधीनी को भारत के इस घरेलू धन्धे के नाश में आधिक शव 
नठि के अतिरिक्त नाश का एक ओर भी कांटाणु दिखाई पड़ रहा 
है । वह है, विदेश से आया हुआ, बना*वनाया कपड़ा पहनने से 
'फेजनेवाली अकर्मएयत्ता । विदेशी शासन के आगमन से पूवे, देश 
में लाखों स्वी-पुरुष कृषि से बचे हुए समय में कातने और बुनने का 
काम किया फरते थे । इससे जहाँ दे निठल्ले नहीं बैठने पाते थे, चहाँ 
अपनी कृषि की मामूली आमदनी में कुछ बढ़ती भी कर लिया 


करते थे। भारत के क्पक केबल भूमि की उपज पर निर्भर नहीं 
रह सफ़ते। उन्हें अपनी आमदनी में क्रिसी-न-किसी प्रकार कुछ 
अढ़्ती करने की आवश्यकता है। 


अदालत में अपना बयान देते समय गॉँवीजी ने कहा था-- 
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“०याज से डेढ़'सो वर्ष पूषे हमारे परिवारों की ख्तरियाँ बहुत महीन 
सूत फातकर अपने पति की आयामदनी में सहायता पहुँचाती थीं। 
इस सृत को घुनकर क्रिसान अपनी गेज़ी कमा लेते थे । भारत के 
आधिक रुत्चठन का यह एक सुझ्य श्रद्ञ था। हम लोग अपने 
खाली समय को लाभकारी श्योर उचित ढद्न पर व्यतीत फ़िया 
फरते थे | श्लाज हमारे देश की स्लियो के हाथों में बह कोशल नहीं 
रहा | जनता को विवश हो, निठल्ले बैठना पडता है ओर स्वाभा- 
बिक ही इससे उनकी श्यार्थिक अचम्था विगड़ती है ।” 

एक दूसरे अवसर पर इस खआाधि क अवसति का फाग्ण वतलाते 
हुए उन्द्दोने कहा था--इस प्रकार सहस्नों जुलाहों फो कपड़ा बुनने 
का काम न रहने फे फाहण नगरो मे श्राकर मेहतर फा काम करता 
यड़ा | कुछ को अपनी खियों ओर वेटियों की इज्जत वेचकर निर्वाह 
करना पड़ा। पद्ञाव के अत्म-सम्मानी जुलाहों को ओर कामन 
मिला, तो रोटी के लिये वे सेना में भर्ती हो गए ।” 

गॉधोजी का विचार है, कि अड्रेज़ी शासन में भारत को सैनि# 
न्यय से भी उतनी दह्वानि नहीं हुई, जितनी कि घरेलू धन्धे के नाश 
से हुई है । वे लिखते हैं--'मैंने प्राय सारे देश में भ्रमण किया है; 
ओर जहाँ झहीं भी में गया हूँ, लोगों को मेंने बेकार पाया है। 
अपना पेट भरने तथा शरीर ढोॉँकने तक के लिये उनके पास 
दाम नहीं हैं ।” 

गाँधीजी लिखते हैं--“भारत की वास्तविक दशा का अबुमात 
यदि आप करना गाहते हैं, तो गाँवों में जाइए । नगरों को देखकर 
देश की वास्तविक दशा का अनुमान नहीं हो सकता । नगर स्वयं 
कुछ भी उत्पन्न न कर, गाँवों के सिर पर पल्ल रहे हैं । प्रायः दो-सी 
वर्ष से विदेश-द्वारा जो भारत की लूट हो रही है, उ्का कुछ भाग 
नगरों,फो भी मिल जाने से वे अपेच्ताक्त सम्पन्न दीख पड़ते हें । 
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इस शध्यपन्यय और रक्त-शोषण से बचने के लिये गाँधी नी द्वाथ से वनी 
चस्तुओं के व्यवहार का आदेश देते हैं | उनका कहना है--“विदेश 

में तैयार वस्तु खरीदने से केवल दो आने के लगभग मजदूर के हाथ 

में आते हैं, और शेष सब पूँजीपति के हाथ चला जाता है। हाथ 

के बने हुए साल के खरीदने से विदेश में ्रथवा पू जीपति के हाथ 

कुछ भी नहीं जाता ।”? 

महात्साजी के आन्दोलन का प्रधान स्तन्‍्भ है--विदेशी बस्तर 

छा वहिष्कार, और चरखे का पुनः प्रभार | वे कहते हैं--चरखे को 

छोड़ देने से भारत के श्रार्थिक शरीर का बायाँ फेफड़ा नष्ट हो गया 

है, और हम आर्थिक क्षय-रोग में दिन-दिन फँसते चले जा रहे हें । 

चरखे फा गाश्रय लिए बिना हस इस व्याधि से मुक्ति नहीं पा 
सकते । यदि दम विदेशी वस्त्र का पूर्ण बहिष्कार कर, केवल घर का 

कता-धुना फेपड़ा पहनने लगें, तो प्रति वर्ष साठ करोड़ रुपया 
विदेश मे न जाकर, भारत की चुधार्त जनता के हाथ में रह जाय, 

ओर इससे हम उन्नति कर, अपनी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न 

कूर सकगे। चरखे ओर खद्दर से ही भारत अपनी दासता को 
दूर कर, मुक्ति लाभ कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा 
रुपाय नहीं ॥” 

घरेलू उद्योग-धन्धों के पुनरुत्थान तथा चरले-खद्दर के व्यवहार' 

ओर विदेशी दस्ध के चहिष्कार के लिये गांधीजी ने एक प्रवल आन्दो- 
लगन आरम्भ किया है। उनके सभी अमुयायी फेवल देश मे कता 
आर घुना गया फपड़ा ही पहनते हैं। जो विदेशी कपड़ा पहले किसी- 
समय फा खरीदा हुआ इन लोगों के पास है, उसे भी इन लोगों ने 

जल्ला दिया है। यदि गांधीजी का वस चलता वे प्रत्येक भारतबासी 

के लिये कातना ओर चुनना एक श्रावश्यक कर्तव्य ठद्ृरा देते । 
स्कूलों ओर कॉलेजों मे सव जगह चरखा-ही-चरखा नज़र शाता । 
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महास्माजी का विचार है, इस प्रफार वे लाखों गज़ खद्दर अनायास 
ही उत्पन्न फर सफेगे । 
महात्माजी का विचार है--यदि विदेशी बस्तर का पूर्ण बहिष्कार 
हो सके, तो देश में जितना भी खद्दर उत्पन्न हो, उसका खपत 
भारत मे ध्यासानी से हो सकती है ) उसके हिसाब से यदि देश में 
बीस लाख चरखे चल निकले, तो भारत की आशिक दासता का 
अन्त हो जाय | राजनैतिक पराच्रीनता को दूर करने के लिये 
ध्याथिक स्वतंत्रता प्राप्त फरना नितान्त आवश्यक है । गांधी जी कहते 
हैं--“इज्चलैएड भारत को चाद्दे कितने ही सुधार क्यों न दे दे, 
परन्तु इससे भारत की वास्तविक स्वतंत्रता कभी प्राप्त नहीं हो 
सकती । भारत के लिये स्वतंत्नता-प्राप्ति का एक यही मार्ग है, ओर 
वह है, चरखे की सहायता से आधिक स्वतंत्रता की भाप्ति! 
जिस समय गाधीजी ने चरखे ओर हाथ के कते-बुने कपड़े का 
प्रचार आरम्भ क्रिया, उस समथ उसक्री भीपण समालोचना हुई। 
मैशीनरी के इस युग में द्वाथ के बने साल की ओर लोटने की वात 
सोचकर, सभी को विस्मय होता था । इस श्ञान्दोलन में रत्ती-भर 
भी सफलता मिलने की आशा किसी को न थी । इन सत्र शंकाओं 
के लिये गाधीजी का एक उत्तर है--"कुछ लोग कहते हैं, मैशीनरी 
के इस युग मे चरखे का पुनः व्यवहार में लाने का भ्रयत्ब करना 
मू्खेता है । सिलाई-मशीन, टाइपराइटर ओर कताई की मित्रों के 
साथ चरखे का क्‍या साहश्य ! मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सिलाई की 
मैशीन आ जाने से सुई का आस्तित्व मिट गया ? क्‍या टाइपराइटर 
रा जाने से हाथ ने लिखना बन्द कर दिया? नहीं, तो फ़िर 
कताई की कल्ल फे साथ चरखे का निर्वाह क्योंकर नहीं हा सकता * 
संसार भर मे बड़े-बड़े होटलों के खुल जाने से क्या लोग घर में 
रोटी पकाना छोड़ देंगे ? सम्भव है, एक दिन सिल्लाई की मैशीन 
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इपैर टाइपराइटर संसार में न रहें--परन्तु सुई श्रोर कलम को 
दुनिया से कोई नहीं मिटा सकता |” हि 
इसके अतिरिक्त गाँधीजी कहते हैं-/भारत को मैशीनरी लगाकर 
संसार के देशों का मुकाबला करने मे भी तो कितना अधिक समय 
रूगेगा ? यह किसान-देश एक दिन में तो उद्योग-धन्धे में उन्नति कर 
नहीं सकता ? तो फिर विदेशी वस्र के काग्ण आई हुई आशिक 
पराधीनता से छुटकारा क्योंकर मिल सकेगा 
हन सीधे आधिक कारणों फे श्रतिरिक्त ओर दूसरे फारणों से 
भी गाँधीजी भारत में घरेलू उद्योग-घन्धे की उन्नति किया चाहते है । 
दे कहते हैं--“'यदि हम केवल मैशीन का बना वस्ध पहनने लगेंगे 
ठो मैशीन के कपड़े की कीमत बढ़ ज्ञायगी, ओर निधेन जनता के 
लिये वह कपड़ा खरीदना कठिन हो जायगा। प्रथम तो विदेशी 
माल के मुकाबले में मैशीनरी भारत में लाने ओर लगाने में न 
जाने कितने वर्ष लगेंगे, ओर फिर वह मैशीन भी इन साठ करोड़ 
रुपयों को भारत की जनता में न बाँटकर छुछ गिने-चुने पूँजी- 
पतियों के हाथ मे ही सोंप देगी, इससे शान्ति की अपेच्ता अशान्ति 
ही बढ़ेगी । *******“हाथ के घुने-कते कपड़े से नःकेवल कपड़े 
की पैदावार वहुत शीघ्र बढ़ाई जा सकती है, बल्कि मैशीन के माल 
धो सस्ता भी क्रिया जा सकता है /! 
गाँधीजी भारतीय क्ल-कारखानों की भी बढ़ती के विरुद्ध हैं । 
उन्हें इसमें सामाजिक अशान्ति के चिन्ह दिखाई पढ़ते हैं । वे 
भारत में उत्पत्ति के साधनों से विद्दीन मज़दूर-श्रेणी की बढ़ती को 
नहीं चाहते | वे लिखते हैं--“वम्बई की मिलों में काम करनेवाले 
मजदूरों की अवस्था विल्कुल दासों के समान है। ख््री-मज़दुरों की 
दशा देखकर तो हृदय फट जाता है । लोगों को घुग जान पडेगा, 
परन्तु इन लोगों को अवस्था देखकर तो यही सोचता हूँ, अच्छा- 
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होता, ये मिलें ही न होतीं; ख्योर हम अधिक रुपया सानचेस्टर मेज- 
कर कपड़ा मेंगवा लेते | मानचेस्टर फा कपड़ा लेकर तो हमें केवल 
ख्ाथिक हानि ही उठानी पड़ती, परन्तु घर में द्वी मानचेल्टर बनाझर 
'हेम अपने आपको भी गेंवा रहे हैं । यह अवस्था देखते हुए भाग्त 
में फल-फारखाना की उन्नति से प्रसन्न होने का मुझे तो काई कारण 
दिखाई नहीं पड़ता ।” 
दात्माजी से यह पुछने पर कि भाग्त में बनी हुई मिल्नों को 
भो क्‍या वे बन्द कर देना पसन्‍द करेंगे ?--उन्होंने उत्तर विया 
था--जो कुछ बन चुका है, उसे तो दुर करना कठिन है। हम 
मिल मालिकों को इसके लिये दोप भी नहीं दे सकते | उसने मिल्नां 
को बन्द करने के लिये फहना दुगशा है। हाँ, हम उसने मिलों 
की संख्या न बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं ।” 
जो लोग महात्माजी के चरखे के काय-क्रम मे विश्वास नहीं 
रखते, उनके लिये महात्माजी का एक उत्तर है । वे कहते हैं-- 
“जिन लोंगों को चरखे की सफलता में सन्देह है, वे य्ञामों में 
'जाफर निधन किसानों की कुटिया में देखें, चरखे ने उनके जीवन 
के आनन्द को किसो सीमा तक बढ़ाय है या नहीं ।” 
घरेलू जन्धे के प्रति मद्दात्माजी की श्रद्धा का एक और मी 
कारण है । उनका विचार है, जब तक भारत के लाखॉ-करोड़ों 
व्यक्ति निठल्ले बैठने के लिये विवश हैं, उनकी दृष्टि में राजनैतिक 
स्वतंत्रता का कुछ भी मूल्य नहीं ।"*"**** भारत की प्रायः 
ख्रस्सी-फीसदी प्रज्ञा को वर्ष मे छः मास निठल्ले बैठकर विताने 
पड़ते हैं । यदि भारत के पुराने घरेलू धन्धे को पुनः जागरित दिया 
ज्ञाय, तो इन लोगों फो काम मिलने की सन्‍्भावना दो सकती है। 
जब तक हम भारत फी द्रिद्र भ्रजा के लिये काम फी व्यवस्था नहीं 
कर सफेगे--उनकी रोटी का प्रबन्ध हमसे नही हो मकेगा । 
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महात्माजी लिखते हैं---“मैने प्रायः अपने भ्रमण में यह अतुन 
भव किया है, कि हमारे देश की जनता मे अशिक्ता ओर दारिद्रप 
के फारण श्यालस्य ओर निटल्लापन बढ़ता जाता है । लोगों फी 
घ्रवृत्ति मेहनत से भागने को ओर हो रही है। सदा आधे पेट भूख 
की खुमारों में पड़े रहने से उन्हें परिश्रम के प्रति एक्र प्रकार की 
घृणा हो गई है। उठऋूर कुछ फरने फी श्रपेत्ञा वे बैठे-बैंठे मृत्यु का 
ग्रास बन ज्ञाना स्वीकार फरेंगे। यह सुस्ती का रोग मद्य-पान के 
अभ्यास से भी बुरा है। सद्य से काम करने की इच्छा का सर्वेथा 
ड्रास नहीं हो जाता, परन्तु वे अद्भं-प्ृत जन्तु, किसो भी फाम को 
करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे किसी प्रकार भी पशु से भिन्न 
नहीं । इन लोगों की रुचि को काम की ओर लगाने के लि ए--३न्‍्हें 
मनुष्यता की ओर आकशित करने के लिये, कताई ही एक सरत्त 
ओर लाभदायक उपाय है ।” 


॥ ० 


चरखे के राजनैतिक ओर श्राथिफ महत्व के अतिरिक्त गाँव 
इसके द्वारा श्रम के प्रति जनता के हृदय में आदर ओर सम्मान 
का भाव उत्पन्न कगना चाहते हैं। कताई ओर बुनाई को महा 
स्माजी भारत के दीन ज्ञन-समुदाय से सम्बन्ध बनाए रखने का भी 
एक साधन सममते हैं । चरखे ओर क्ताई-द्वारा सम्पन्न व्य्थि 
फो निर्धनों के प्रति निरन्तर होनेवाले अत्याचार का भी कुछ रू. 
भास होता रहता है । 

भारत की ख्लियाँ विलातयी कपड़ो को पहनकर जो आकर्मण्यता 
में समय व्यतीत करती हैं, उनके लिए भी चरखा समय के सहु 
पयोग का एक साधन महात्माजी की सम्मति में है। महात्माजी ने 
वेश्याओं फो सम्मति दी है, कि वे अपने अपमान जतक जीवन को 
छोड़कर थदि दो घरणटा रोज़ चरखा कातना शुरू फर दें, तो उनहां 
जीवननिर्वाह सहज्न ही हो सकता है| मारत के ओद्योगिक जीवन 
के घुनरुत्थान का उपाय सहात्माजी को चरखे और खद्दर मे ही 
देख पड़ता है । उनका विचार है, अभी लोगो की प्रकृति इस एक 
वस्तु की ओर हो जाने से ओर एक ही ढंग, अर्थात्‌ खद्दर की 
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कारणों से ही गॉबीजी खद़दर में आध्यात्मिक उन्नति के कारण देख 
पाते हैं। एक अंग्रेज-मित्र से वात करते समय महात्माजी ने यह 
था--'थदि में अपने जीवन में एफ बार भारत में घर-घर चरसा 
पहुँचा सकू, तो अपने जीवन को सफन सममूँगा। यदि इस 
जीवन मे में इतना फर सकू, तो शेप कार्य को दूमरे जन्म के लिये 
रहने दूँगा ।? 

जेल जाने पर भी चरखे का ध्यान गाँधीजी को उसी तरह हा 
रहा | जेल से वम्ब्ई की जनता के नाम आपने जो सन्देश भेजा 
था, उसमे लिखा था--"में नहीं चाहता, वम्पई-निवासी म्रेरी 
गिरफ्तारी पर किसी प्रकार का शाक्र करें। यदि वम्पई को जनता 
के हृदय में देश के प्रति दद है, तो प्रत्येक स््री-पुरुष को अपने समय 
फा कुछ भाग चरखा फातने में लगाना चाहिए ।? 

श्रीमती कस्तुगेबाई ने भी गाँधोजी का सन्देश जनता को देते 
हुए कहा था--“गिगफ़्तारी से पृत्र महात्माजी ने खद़॒दर ओर चरस 
का प्रचार बढ़ाने के लिये आप लोगों से निवेदन किया है |” अपने 
कार्य-क्रम के सब अंगों मे अ्धित-से-अधिकर महत्व मदात्मान्री 
चरखे को देते हैं | वे समझते है--चरखे की सफलता से भारत के 
आर्थिक और गजनैतिक सभी वन्धन दूर हो जायगे। जेञ से 
गाँधोजी के जितने भी पत्र आते थे, उन्न सब मे चरखे ओर खददर 
की ओर ध्यान देने की ताकोद हमेशा रहती है । 

महात्माजी ने इस शरणा के कारण, कि भाग्त की दरिद्रता 
ख्ौर पराभव का फारण विदेशी वस्थ का व्यवहार है ओर देश से 
चरखे को निकालने का कारण भी विदेशी वस्र ही है, विदेशी वश्र 
का खरीदना अथवा पहनना पाप कगार दे दिया है। गाँधी भी कहते 
हैं-यदि हम अमेरिका से मेंगवाकर गेहूँ खायेँ ओर अपने गाँव 
के किसान को बेकार बैठकर मरने देँ, तो क्या यह हमारा अन्याव 
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। 
नहीं है ! इसी प्रकार रीजेण्ड स्टीट से बढ़िया साल मगवारूर अपने 
'यड़ासी जुलादे को रोज़ी छीन लेना भी पाप है। वाहर से सत्र का 


एक टुकड़ा मेंगवाला एक दीन भारतवासी की रोटी मेन्से एक ग्रास 
काट लेने के समान है ।” 


महात्माजी कारखानों में बने हुए माल फो एक ओर वजह से 
भी निषिद्ध समसते हैं। उनका विश्वास है, कि कारखानों में गरीब 
मजदूरों को अपनी मिहनत के लिये पूरी सज़दूरी नहीं दी जादी । 
इसलिये इन कारखानों की पैदावार को व्यवहार में लाकर इनकी 
सहायता करना पाप है । गाँधीजी के सिद्धान्त अनुसार उसी भी 


अकार के अन्याय या धोखे में भाग लेना अनुचित है। गॉधीजी के 
अपने विचार के अनुसार आदि मनुष्य 


जुष्य इस सिद्धान्त फा ही पालन 
करे, तो भी उसे विदेशों बस्र न खरीदना चाहिए। क्योंकि विदेश 
से झाया हुआ माल विदेश के कारखानों के मज़दूरों की मेहनत 
फा उनसे छीजना हुआ भाग है। इस प्रकार अन्याय ओर श्त्याचार 
से प्राप्त किए गए माल को न केवल व्यवहार में लाना महात्माजी 
वुरा समसते हैं, वल्कि वे इसे जला देता ही उचित सममते हैं 
अकार इन बस्चों दो जला देन से जनता के हृदय में थत्याचार के 
भति स्वयं घृणा उत्पन्न हो जायगी । वे लिखते हैं--“यदि एक वार 
हमारी समझ में यह आ जाय, कि विदेशों बच्चन से भारत को 
अपरिभ्ित हानि पहुँची है और हमारे देश के जुलाहों के नाश का 
ऊारण यही चब्च हैं, ता फिर क्‍या अपने भाइथों के ,खून से भरे 
5५ इन वद्धां को जला डालना ही हम उचित नहीं सममेंगे 2१ 
गांधीजी का विश्वास है, विदेशी वच्ध के जता दिए जाने से 
लिये वाज़ार वेनगा। जिस समय महात्माजी 
के जान का शान्दोत्नन आरम्भ किया, उप्त समय 
उनके अनेक प्रभावशाली मित्रों ओर सहयोगियों ने उनका विरोध 
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एक आदर्श शरोद्योगिक देश बना देना चाहा । गाँधीजी की नीति: 
इसके ठीक विपरीत है | वह भाग्त को क्षत्रिम उपायों से औद्योगिक 
पूछता पर नहीं पहुँचा देना चाहते | वे उसे खींचकर घरेलू उद्योग 
घन्धा के पिछले, मध्य-काल में ले जाना चाहते हैं । एफ दफा 
विचार कर देखने से ऐसा जान पडता है, कि लेनिन की अपेक्षा 
गाँधीजी साक्स के अथ-शास्त्र के सिद्धान्तों को अधिक गहराई तक 
समझे हुए हैं | दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य एक ही है, वे पू जीपति 
द्वारा सज़दूर के परिश्रम क्रा निवाला हड़प जाना सहन नहीं छर 
सकते | लेनिन मज़दूर को खींचकर वहाँ ले जाता है, जहा मजदूर 
पृजीपति को मिटा देता है । गाधीजी मजदूर को खींचकऋर पीछे 
उप्र स्थान पर लौटा ले जाते हैं, जहा पूँजीपति था ही नहीं । 
मजदूर को पूँ जीपति के साथ मगड़ने और २क्त-पात करने की कोई 
ध्याचवश्यकता ही नहीं रहती | इस तुलना से गाधीजी लेनिन की 
ध्पेच्ता अधिक गहरे राजनीतिक्ष जान पड़ते हैं । 

पश्चिमीय पूँज्ञीवाद के दृष्टिकोण से देखकर हम गाधीजी के 
ध्रान्दोलन को ठीक ढद्स्‍ से न समझ सकेंगे। अपने देश की 
अवस्था को सधारने के लिये गाँधीोजी भारत मे कल कारखाने को 
उन्नति पर निभर रह ही नहीं सकते। अभी अनेक वष तक 
आद्योगिक ज्षेत्र में भारत का महत्व छुछ भी न हो सकेगा। कुछ 
विदेशी मैशीनरी के अतिरिक्त देश मे इस समय है ही क्या ? विदेशी 
व्यापार का सामना करने के लिये पुराने घरेलू उद्यागन्बन्धे का 
ध्याश्रय लेने के अतिरिक्त गाँधी जी के पास कोई दूसरा साधन है ही 
नहीं । इसलिये उन्होंने क्षि-प्रधान भारत की परिस्थिति के अनुरूप 
चरखे के रूप में घरेलू उद्योग-घन्धे का दी आश्रय लिया। लेनिन 
ने रूस में क्रान्ति उपस्थित करने के लिये, जिस माग का अवलम्बन 
किया, वह देश की आशिक परिस्थिति के प्रतिकूल था | उस सा 


( ८७ ) 


पर चलने के लिये रूस को बहुत शआराधिक कठिनता अनुभव हुई। 
दूसरो ओर गाधीजी ने जिस मार्ग का श्राश्रय लिया है, बह भारत 
की परिस्थिति के सबंधा अनुकूल है। कृषि'प्रघान सारत बिना किसी 
उघल-पुथल के किये घरेलू उद्याग-धन्धे को पुनः ग्रहण कर सकता है। 

इस दृष्टि-जोण से गाधीजी की सेशीनरी के बहिष्कार की नीति 
को देखने पर हमें उसकी साथेक्रता समझ मे आर सकेगी | यच्षपि 
गांधीजी मेशोनरी का विगेघ प्रधानतया आचार झोर आध्यात्मिकता 
के आधार पर कर रहे हैं, परन्तु उसको तह मे आर्थिक दृष्टि से 
राष्ट्र का गम्भीर हित भी छिपा हुआ है। भारत की जैसी आर्थिक 
परिस्थिति श्आाज दिन है, इसमे यददि वह रूहसा ओयोगिक उद्नति 
बरने का प्रयत्न करेगा, तो लाभ क स्थान मे हानि की सम्भावना 
ही उसमें अधिक होगी । 

आस्टिया के साम्यवादी लेखक मि० ब्रून्थाल ने अपनी पुस्तक 
भहात्मा गांधी ओर भारतीय राज्य-क्रान्ति? में महात्माजी के इस 
मंशीन-विरोध पर नवीन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। उन्होंने 
अंग्रेज़ मज़दूर-लेखक वेडलुड ओर महात्माजी के विचारों में अद्भुत 
साम्य दिखाया है। ल्लुड के विचारों के प्रभाव से लॉड बाइरन-जेसे 
प्रतिशालो व्यक्तियों की सहानुभूत्ति, आन्दालन के साथ द्वोते हुए भो 
नाटिषम में बहुत-सा रकत-पात ओर केवल कुछ हत्याएँ होकर ही 
रह गई", इसके अतिरिक्त उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा | परस्तु 
याधीजी को अपने अहिंसात्मक मशोनरी के विरोध से भाग्त की 
आधिक झोर सामाजिक अवस्था में अनेक परिवर्तन उपस्थित कर 
देने से सफलता प्राप्त हुई । 


पु 


गाँधीजी नन्‍क्रेचल कपडे की मिल्रों के ही विरोधी हैं, वलिर वे 
साधारणतः मेशीनरी के पक्ष मे हैं ही नहीं । यूगेप के लोगो को 
यह विचार प्रायः बेढबन्से जान पढ़ेंगे। परन्तु गॉँधीजी के यह 
विचार मार्त की परिस्थिति-विशेष का ही परिणाम हैं । गाँधीजी 
के इन विचारा के विरोधी केवल यूगेप में ही नहीं, वल्कि उनके 
अपने देश मे भी पर्याप्त संख्या मे हेँं। मि० शंक्रम्न नायर ने 
गॉधीजी के विचारों की समालोचना करते हुए लिखा है--“गाँवी जी 
भारत मे आोद्योगिक उन्नति की आवश्यकता फो सममते ही नहीं ।” 
नायर के विचार मे भारत को न-केवल अपनी शआवश्यकताशओों की 
यूति के लिये ही ओद्योगिक उन्नति की ज़रूरत है, बल्कि इन्नलैण्ड 
का सामना करने तथा आशिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये भी 
डसे अपने उद्योग-घन्धे को बढ़ाना ज़रूरी है। नायर लिखते हैं-- 
“गॉधीजी ने मैशीनरी का विरोध करने में शक्ति का जिदना अप- 
व्यय किया है, उससे आधी भी शक्ति यदि उन्होने भारत के मजदूरों 
फी अवस्था सुधारने में लगाई द्ोती, तो वे ग्न अनेक कारणों को 
वर कर सकते थे, ज्ञिनके कारण वे मंशीनरी का विरोध कर रहे 
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हैं। गॉँधीनी भावुकता के आवेश में आकर देश में चरखे का 
प्रचार कर रहे हैं । हम यह नहीं फहते, कि चरखे का कुछ मूल्य है 
ही नहीं, परल्तु मेशोन की पैदावार के सुक्ताबले मे चरखे की स्थिति 
कया हो सकती है ११ 

यदि हम मि० ब्रून्थाल द्वारा गाँधी नी के सिद्धान्तों की विवेचना 
का अध्ययन करे, तो हमें मि० नायर फो इस युक्ति की निस्सारता 
अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ेगी | मि० ब्रूल्थाल का विचार है, महात्मा 
गाधीजी फी बिचार-घारा फो समझने के लिये हमें भाग्त की 
श्राधुनिक सामाजिक स्थिति के साथ यूरोप मे साम्यवाद के आारम्भिक 
फाल की स्थिति का मिलान करना पड़ेगा | यूरोप महात्मा गांधी के 
रिद्धान्तों को दकियानूसी ओर उन्नति का अ्रवरोधक समझता है । 
परल्पु भारत की परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए विचारकर देखा 
जाय, तो महात्मा गाधी-द्वारा निर्दिष्ट, घरेलू उद्योग-धन्धे के पुनरु- 
त्थान का मार्ग भारत के लिये साम्यवाद तक पहुँचने के लिये सत्र 
से सरल ओर सीधा उपाय है । 

पूंजीवाद फो लेकर उद्योग-घन्धे की उन्नति कर, जिस अवस्था 
पर यूरोप पहुँच चुका है, वहां से देखने से तो गांधीजी के सिद्धान्त 
अवश्य ही साम्यवाद के प्रतिकूल जान पड़ेंगे । परन्तु भारत जिस 
स्थाद पर इस सगय तक पहुँचा है, उस जगह से गाधीजी का सागें 
उसे विल्कुन्त सीधा साम्यवादी क्रान्ति तक पहुँचा देगा । 

गाधाजी-द्वारा मेशीन के विरोध को भल्नों प्रकार सममने के 
लिये, मि० ब्रून्थालल्‍द्वारा गांचीजी के सिद्धातों की विवेचना बहुत 
सहायक होगी । हृन्थाल का विचार है, गाधीजी की मेशीन के प्रति 
पणा का फारण है, भारत में अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति। अंग्रेजों 
ने भारत के घरलू उद्योग-धन्धे को तो मिटा दिया, परन्तु यूरोप के 
समान वहा झ्रोद्योगिक संगठन ओर कल"कारखानों का प्रचार नहीं 
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किया। भारत को वेवल कश्नेमाल का स्रोत बनाने के लिये, उसे 
फेवल कृषि पर ही छोड़ दिया गया | जो किसान खेती पर आश्रित 
रहकर भी व में आ्राघा समय घर बैठे चरखा चलाकर अथवा कुछ 
छोर छोटा-मोटा धन्चा करके अपना निर्वाह चन से का लेता था, 
भूखा मरने लगा। उसके स्थोग-घन्धे का स्थान इद्नलैगड के कन्न- 
कारखानों मे बने माल ने ले लिया । ऐसी अवस्था मे फ्सिनया 
मज़दुर के मन में उसके सुख का य्रास छीननेवानी मेशीन के प्रति 
घृणा का भाव उत्पत्न होना--सर्वथा स्वाभाविक हैं । यूगेप में भी 
तो मेशीन के विगेध की यह लहर आई थी। वेडलुड के अनुयाभ्रियों 
ने मैशीनों के प्रति भयद्डर आन्दोलन आरम्भ झिया था । युगेप 
मे यह आन्दोलन सफल न हो सका । इसका कार्य यह है, दि 
वहाँ घरेलू धब्धे के मिटने से मदधदूरों मे जो वेकारी उत्पन्न हुई 
थी, उसे कलन्कारखानों वी बढ़ती ने खपा लिया। भारत में जा 
वेकारी घरेलू उधोग-धन्धे के नाश से हुई, उसका तो कोई उपाय 
छग्रेज़नज्यापार-नीति ने किया ही नहीं, अतः मेशीन के मति यहा 
घृणा का बढ़ना स्वाभिक ही था। महात्माजी की मेशीन के प्रति 
घृणा ओर पूंजी तया पूजीपति के प्रति विरोध का कारण भारत 
की सर्व-साधारण जनता की यह व्याकुलता ही है। महात्माजी के 
अपने लेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं । 

दूसरा कारण--जिसका प्रभाव भहासत्माजी पर मेशीनरी के 
विरोध मे पड़ा है, उनका १६०८ में इद्च लैणड होना है। ६६०८ में 
इड्ललैणड लायड जाज के नेतृत्व में उदार तथा मजदुर-दल का 
आन्दोलन पूजीवाद के विरुदृध भयंकर रूप में चल रहा था| उस 
समय इद्नलैगड में पूजीवाद द्वारा मजदूरों पर हानेवाले अत्याचार 
का निदर्शन आत्यस्त उत्कट रूप में जिया जा रहा था। महात्माज! 
घर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में लोटकर ओशेगिक 
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केन्द्रों में महात्माजी ने मिलो फे सजदुरों फी जो अवस्था देखी, वह्‌ 
ओर भी हृदय-द्रांवऊ थी । इन मिलों में फेंचल पुरुषोे से ही रहीं, 
बल्कि स्त्रियों और बच्चो से भी निदेयतापूवेंक काम लिया जाता 
था। भारत की मिलों की अवस्था देखकर गांधीजी को विश्वास हो 
गया कि सारत का जलल्‍्याण मेशीनरी से हो ही नहीं सकता । आज 
से बाईस वर्ष पहले जब गांधीजी इंगलीणड मे थे, उस ससय बहा 
गज़दूगें फी अवस्था वास्तव में ही शोचनीय थी, ओर भारत का तो 
कहना हो क्‍या ९ 

गाघीजी जहां कहीं भी गए, उन्होंने मिलो में मज़दूरों की दुर- 
दस्था ही देखी । इस व्यक्तिगत कट्ठु अनुभव ने गाघीजी को वेडल्लुड 
की भाति मैशीनरी का कट्टर विरोधी बना दिया । 

महात्माजी के मेशीनरी के प्रति विरोध का कारण हम टागोर 
के शिष्य 'राम' के साथ उनके वार्तालाप से भत्नी प्रकार जान सकते 
हैं। राम ने गाघीज्ञा से पूछा--“आप मैशीनरी-मात्र के ही विरुद्ध 
हैं ९? इसके उत्तर मे गांधीजी ने कहा--'मला यह कैसे हो सकता 
है मेरा अ्रपत्ता शरीर भी तो एक अव्यक्त कोमल ओर सूछम 
मैशीन ही है । चरखा भी एक मैशीन ही है। मुझे; स्वयं मैशीनरी, 
के प्रति कोई आपत्ति नहीं। समय और अम को बचाने का जो 
विचार मैशीनरी के साथ लगा है, इसी से मुझे आशा होती है ! 
समय अगर श्रम को चचाने का परिणाम होता है, अनेक के स्थान 
से एक आझादसी का काम कर सकता । इससे अनेक मनुष्य वेकार 
ही भूख के सारे जद्दों-तद्ाँ फिरने लगते हैं। मुझे; वहुत-ले आदमियों 
का वेकार फिरना पसन्द नहीं | मैं यह नहीं चाहता कि चहुत-से 
आदर्मियों के मुख का ग्रास छीनकर, कुछ विलास करें । में देखता 
ईँ--सैशीनरी के प्रभाव से कुछ आदसी लाखों की मेहनत को 
नियल जाते हैं। यह मुझे सह्य नहीं। इसी से मेशीनरी का में विरोध 
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फरता हूँ । यदि यह अवध्या दूर हो सके, मेशीन मनुष्य को खाने 
फी जगह उसकी सहायता करने लगे, तो में उसके पत्ञा में हूँ । मैं 
समाज में ऐसी श्रवस्था लाना चाहता हूँ, जिसमें रुपए के लिये 
प्रतिस्पर्ड्रा न रहे, प्रत्येक मजदूर फो श्रावश्यकत्ा के अनुसार पर्याप्त 
वेतत मिल सके । यदि ऐसा हो सके, तो भेशीनरी मजदूर और 
समाज दोनो फे लिये कल्याणकारी होगा ।” 

मेशीनरी के विगेधी गाधीजी फे इन विचारों फा काल॑माक्स 
के विचारों के साथ साधृश्य देखकर विस्मय होता है। माक्‍्से ने 
पूंजीवाद के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है---'स्वाभाविक 
तौर से मेशीन में कम-से-फ्रम समय लगना चाहिए । परन्तु पूँजी- 
पति मेशीन का व्यवहार इस प्रकार फरता है, कि मज़टर का ओर 
भी श्रधिक समय काम फरना पढ़े। मेशीन से काम लेने पर काम 
में कम श्रम पड़ना चाहिए, परन्तु मालिक इस ढंग से काम लेता है 
कि भज़दूर पर काम का बोक कई गुना बढ़ जाता है। मेशीन 
प्रकृति फे ऊपर मनुष्य की विज्रय है, परन्तु मेशोन के मालिक 
उससे मझदुर की मेहनत काटकर अपना धन बढ़ाने का ही प्रयक्ष 
करते हैं ।” 

जैसे हम ऊपर कह आए हैं, गांधीजी के मेशीन के विरोध का 
कारण ठीक वहो है, जो माक्‍्स बताते हैं | पूँजीपति लोग मेशीनरी 
की सहायता से दूसरो के श्रम से लाभ उठा, स्वयं चेन करते है, 
ओर पूँजी-हीन मज़दूर लोगों को संकट में रख, उन्हें अपने हाथ 
का दास बनाए रखते हैं । 

मदात्माजी मैशोनरी के प्रति अपने अभिशाप में यूरोप के कई 
ख्राविष्कारों को सम्मिलित नहीं करते | उदाहरण॒तः कपड़ा सीने की 
मेैझोन ! उनका विचार है, कपड़ा सीने की मेशोन के आविष्कार 
का उद्देश्य केवल जन-समाज फो सुविधा पहुँचाना है। या यों 
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सममिए, इस मेशोन फो गाँधीजी घरेलू धन्धे का साधन सममतेः 
हैं, जिससे आआधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने मे सहायता मिल सकती 
है। इसके अतिरिक्त सब मेशीनो फो गाँधीजी देश के लिये हानिकर 
समम, उन्हे देश से निकाल बाहर कर देना चाहते हैं । वे विदेश 
से मेशीन द्वारा तैयार सामान का भारत में आना भी अनिवाय नहीं 
सममते | उनका कहना है, सहस्नों वष तक भारत सामान के बिना 
रह सकता है, तो अब भी रह लेगा । वे लिखते हें--“यदि हम 
मेशीन के बिना एिन नहीं बना सकते, तो पिन के ही बिना गुज़ारा 
कर लेंगे। सुन्दर सुरूचिपूण शीशे के सामान के बिना भी हमारा 
निर्वाह हो सकेगा । हाथ से बत्ती बना, सिट्टी के दिए से प्रकाश कर, 
हमारा निर्वाह हो जाएगा /”? 
याँधीजी रेल, टाम, मोटर*अआदि के विरुद्ध हैं। उनके विचार में 
इनसे कुछ लाभ नहीं । वे कहते हैं--“यह सब शआवश्यकताएँ स्वय॑ 
हमारी अपनी बढ़ाई हुई हैं। इतनी तेज-रफ्तार से सैकड़ो मील 
दोड़ने की आ्रवश्यक्ता ही क्या है ? यह सब पश्चिमीय सभ्यता 
का अभिशाप है | मेशीनरी तो साँप के छिद्र के समान है, जहाँ एक 
हिंद्र में एक सॉंप के साथ सेकड़ों साँप हो ज्ञाते हैं!" ****** कल्न- 
कारखाने होंगे, तो बडे-बड़े नगर भी होंगे। बड़े नगर होगे, तो 
टामनगार्डी भी चलेगी। फिर बड़े नगरों फो मिलने के लिये रेल 
भी चाहिए । बडे शहरों मे विजली का प्रकाश भी होना चाहिए ।” 
प्राकृतिक ढल्ग से गहने पर मनुष्य को इन वायुनाति से चलने 
बाले यप्रों की आवश्यकता ही क्‍या है ? मनुष्य को अपनी गति- 
विधि को वही तक परिमित रखना चाहिए, जहाँ तक उसके साथन 
पेर उसे ले ज्ञा सके | हम स्वयं अपने क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी 
अइचने वढ़ा लेते हैं । हम सदा अपनी शक्ति श्रौर सामर्थ्य से 
बद्वर काम फरना चाहते हैं । दुनिया के कोने-कोने में हम अपना. 
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ठाथ फैनाना चाहते हैं | रेलवे हमारी अनेक उल्मनों की जड़ हैं। 
इन उलभनों मे फंसफर हम अपने कर्ता को भून जाते हैं । 

गॉधीजी का विचार ह--“किसी समय भारत में देवता निवास 
परते थे। परन्तु झब मिलों के धुएँ से भरे हुए श्राकाश त्या 
मंशीनों फे कोलाइल से पूर्ण वातावरण मे, शरीर वायु-वेग से चलते 
इज़नों के बीच, देवता किस प्रकार रह सकते हैं ?? 

महात्माजी के श्रनुयायियों झ्रोर विगेधियों ने उन्हें इस 
संकीणुता से निकालने का बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु कोई उन्हें 
समझता नहीं सकता । अपनी पुस्तिका भारत में स्वराज्यः में इसी 
विपग्र के तक करते हुए काल्पनिक पाठक के मुख से गाँबीजी प्रश्न 
कराते है--'यदि मेशीन न होती, तो आपके विचार संसार फे 
सम्मुख किस प्रकार श्रा सकते थे १” गॉधीजी इस प्रश्न का उत्तर 
देते हैं--'जिस प्रकार विप से विप का उपचार होता है, ठीक 
उप्ती ढंग से में भी मेशीन-द्वारा मैशीन का विराध कर रहा हूँ ! मेरा 
लेखा मशीन फो ख़बरदार कर देता हैं--देखां, में तुम्दारा विरोध 
करने जा रहा हूँ ।” 

खआ्राध्यात्मिक ओर धार्मिक दृष्टि से मद्रात्माजी के मेशीनरी के 
प्रति विरोध का वर्णन तो हम ऊपर ही कर चुके हैं। ढांगोर के 
शिष्य गम के यह पूछने पर कि वे क्रिस सीसा तक मेशीनरी के 
वियेध में हैं (--अर्थात कपड़े सीने की मैशीन, वाइसिकल ओर 
मोटर में वे किस-किस को सहन कर सकते हैं ? उन्होंने उत्तर 
दिया--बाइसिकल सौर मोटर महुष्य के लिये स्वधा अनावश्यक 
हैं ।” वे कहते हैं-- मेशीनरी मलुष्य को पाथिववा के सम्बन्ध से 
बाँधकर उसकी मुक्ति के मार्ग मे अवरोधह बन जाती है । मनुष्य 
का शरीर भी तो एक मैशीन है, इसी से तो बह आत्मा को थौँवे 
हुए है । उसे स्व॒तन्त्र रूप से उड़ नहीं जाने देता ।” 


महात्माजी का मेशोनरी के प्रति विरोध, उनके पश्चिमीय 
सभ्यता के प्रति विरोध फा एक अंश-मान्न है | गाँधी त्री पश्चिम की 
भोत्तिक सभ्यता तथा मैशीनरी के साथ सम्बन्ध उनकी संस्कृति 
फे विरुद्ध हैं । 

भारत की जनता का एक भाग देश में पचिमीय सभ्यता के 
अनुरूप ओद्योगिक उन्नति कर, देश फो सम्पन्न बनाने का प्रयत्ञ कर 
रहा है, परन्तु गॉँदीजी देश में पूंत्रीवाद के इस विकार के पत्त में 
नहीं हैं। गाँधी जी कुछ व्यक्तियों को अत्यन्त समृद्ध बनाने की अपेच्ता 
समान्न के बडे भाग के लिये जीवन की साधारण आवश्यकताओं 
का प्रवन्ध करना अधिक आवश्यक सममते हें । 

उनके विचार में सनुष्य-समाज् का आदर्श कुछ व्यक्तियों के ही 
हाथमे स० धन-दो लत न देकर प्रत्येक मनुष्य को जीवन-निर्वाह-योग्य 
उविधा देना होना भाहिए | किसी देश को सफलता अथवा समृद्धि 
गॉँवीश के विचार में देश में लखपतियों की संख्या से नहीं, प्रत्युत 
भूख सरनेदाले लोगों से लगाई जानी चाहिए। मिस देश में फोई 
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मो महुष्य भूख वी ज्वाला से न तडपता हो, वह देश, लखपीयों 
खार करोड़पतियाँ के न होते हुए भी समृद्ध ओर सपत्न है | 

यूगेपीय सभ्यता के विफास की निरसारता पर विचार प्रकट 
फरते हुए आपने लिखा है--“आज युगेप के लोग भव्य प्रमादों में 
रहते हैं । सो वर्ष पूर्व यह मकान नहीं थे | उस समय के लोग घात्र 
पहन कर निर्वाह फरते थे, परन्तु वे श्राज खूब चमकीली-भइकीडी 
पोशाक पढ़िनने लगे हैं । उप्र समय भाला ही उन लोगों का शत्र 
था परन्तु श्याज छः या सात गोली का पिस्तोन उनतरी जेब में 
रहता है । उस समय वे लोग हाथ में हल थामकर खेत जोनते थे, 
परन्तु आज श्ज़न की सहायता से कई एकड् जमीन वे पत्न-भर में 
जोतकर रख देते हैं । आज यूरोप मे धन की असीम बृद्धि हो री 
है। पहिले गिने-चुने लेखक ही वहुत मननपूवेक कीई ग्रन्थ लिख 
पाते थे, परन्तु आज जो-चाहे पुस्तक लिखकर, छप्वाऊर, जनता 
के दिमाग को श्रम में डाल सकता है। उस समय युद्ध में जय- 
पराजय मनुष्य वी शारीरिक सामथ्य पर निर्भर थी, परन्तु आन 
एक ममुष्य तोप ले, एक पहाड़ी पर बैठऊर हज़ारों मनुष्यों को भूत 
सकता है। यही है यूरोपीय सभ्यता का विकास ! पहिले कारगर 
स्वच्छन्दता से अपनी श्रावश्यकता-भर काम कर लिया करते थे, 
परन्तु अज हजारों कारीगरों को एक स्थान पर वन्द हांकर, 
स्वास्थ्य के लिये हानिकर काम को, पूँन्ञीपति के लाभ के लिये, घंटो 
करना पड़ता द्ै। पहिले मनुष्य दिन में दो या तीन वार धर ऊ॑ 
बना भोजन किया करते थे, परन्तु अब्र प्रायः प्रति दो घण्टे के बाद 
कुछ-न कुछ खाना होता है; किसी अन्य काम के लिये फुरसत ही 
नही रहती ।” 

गाँधीजी के विचार में युगोप भोतिक सभ्यता के दबाव में पिसा 
जा रहा है। भौतिक सभ्यता के प्रवाह ने यूरोप की सानसिक ओर 
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आध्यात्मिक उम्नति को बिल्कुल रोक दिया है। यूरोप श्राज ईश्वर 
को भुलाकर धन की पूजा से उन्मत्त है। वह छापनी उन्नति और 
बिकापत का हिसाब पाउणड, शिलिंग ओर पेंस से लगाता है। रोम 
ओर मिश्र के उदाहरण देकर महात्माजी ने प्रमाणित किया है, कि 
जो राष्ट्र भौतिक उन्नति का आदशे लेकर संसार में आगे बढ़े हैं, 
उत्हे सदा अोधे-मुँह गिरना पड़ा है । युगेप भो इसी साम्राज्य ओर 
भोतिक विकास के फन्दे सें फंसा है । उसका परिणाम भी युरोपीय 
महाभारत के रूप में स्पष्ट है। थुरोप फ्रे इस महायुद्ध का कारण 
पार्थिवता के शैतान की पूजा ही है| देश-भक्ति ओर वीरता के नाम 
पर पाप अमामुषिक अत्याचागे का समथेन किया जाता है, 
विश्वासघात ओर छल-कपट की प्रशंसा की जाती है। ओर इन 
सबका फारण है--भोत्तिक सस्यता का आदर्श । 

गॉधीनी भारत को यथा-सम्भव भोतिक सभ्यता फे जाल से 
बचाना चाहते हैं । यूरोप फे अनुकरण मे पूंजीवाद को प्रोत्साहन न 
देकर वे इसे भारत से निकाल देना चाहते हैं । उनका विश्वास है, 
यदि हम यूरोप के धन-दोलत के पीछे जायेंगे, तो हमे उनकी 
सभ्यता फे अभिशाप को भी सहन करना पड़ेगा। यह आशा 
करना कि भारत में पूज्ीवाद का परिणाम वेसा घुरान होगा, 
झपने-्रापको धोखा देना है ।” 

गाँधीजी भारत के लिए न-फेवल राजनैतिक स्वतंत्रता द्वी 
चाहते हैं, बल्कि वे देश को युगेपीय सभ्यता के विपाक्त प्रभाव से 
भी दूर रखना चाहते हैं | वे अनेक अवसरों पर स्पष्ट कह चुके हैं; 
कि यूरोपियन विचार-घारा ओर पश्चिमीयता को देश से निकाले 
दिना झंग्रेज़ी शासन को दूर करने फा कुछ भो अर्थ नहीं है। इसलिए 
गॉधीजी उन सब्र संस्थाओं, प्रदृत्तियों ओर प्रणात्रियों के विसद्ध है, 


जिनसे देश में पश्चिमीय सभ्यता का प्रचार हो रहा है । 
पु 
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महात्मानी यूरोप की शासन-प्रणाली के-विशेषतः पार्लियामेंट 
के-बहुत विरुद्ध हैं। वे पालियामेणट को सर्वथा निरथक, केवल् 
एक बाँफक स््री के समान, समसते हैं, जिसमे दिखावे के अतिरिक्त 
वास्तविकता नाम को भी नहीं है । इसे वे इड् लैणड का एक क्ीमतो 
खिलोना कहते हैं | भारत में ९६४१६ के सुधार के अनुसार स्थापित 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक श्भाओं में भी महात्मानी को 
ब्रिल्कुन विश्वास न था। इसीलिये उन्होंने उनका बहिप्शार 
सी किया। 

प्पन्य विचारा की भाँति गाँधीजी तथा टॉल्सटॉय के विचारों 
में यहाँ भी विचित्र सादृश्य है । प्रजञातंत्र-शासन के विषय में सोम- 
नाव ने जन अपने गुरु वी सम्मति जाननी चाही, तो टॉल्सटॉय ने 
उत्तर दिया--'इस विपय में मेरी सम्मति टीक वहीं है, जो पाप 
ज्रथवा एक सन्यासी की वेश्याबृत्ति फे विपय में हो सकतो है । 

गाँधी नी अदालतों श्रोर कचहरियों के भी कट्टर विगेधी है। 
वे सरकारो अदालतों को, भारत मे विदेशी शासन के ह्ृढ़ बनाए 
गखने का साधन ही सममते हैं | अदालतों फो भाँति वे वरीलों के 
भी विरुद्ध हैं । उनका विचार है, वकील समाज में शान्ति-रक्षा के 
स्थान पर कलह की वृद्धि कर, पेवल उलभर्नें हो पेदा करते हैं। 
डॉक्टरों, अंग्रेज़ी औषधियों ओऔर अस्पतालों के भी वे उतने ही 
विरुद्ध हैं । इस विषय में उन्हाने एऊ पुस्तक भी लिखी है। इस 
पुस्तक को पढ़कर काई भी यूरोपियन विस्मित हुए जिना न रह 
सकेगा । गाँधी नी लिखते हें--'यह चितजित्साशस्न केवल जादू का 
डकोसला मात्र है । इन डॉक्टरों से तो वे नीम हकीमां का ही 
ख्रच्छा समझते हैं । गाँधीजी अस्पतालों की उपमा शैतान के घर 
से देते हैं, आर दवा खाना महापाप बताते हैं | अपती पुस्तक 
पस्वा थ्य'रक्ता? मे आप लिखते हैँ-- 
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“स्त ल्लोगों का यह गहरा भ्रम है, कि दवाई के बिनो रोग दुर 
हो ही नहीं सकता | इस भ्रम ने मनुष्य-प्तमाज की बहुत अधिक 
हानि शी है । गेग तथा व्याधि का उपचार अवश्य होना चाहिए, 
एरस्तु उसका उपाय अआोषध नहीं है। आोषधियों से -क्रेवल कोई 
लाभ नहीं, बहिऊ प्राय' उससे हानि होने की सम्भावना रहती है। 
रोग होने पर दत्राई खाना ठीक उसी तरह है, जैसे घर में पड़ी हुई 
गन्दगी को ढाँक देना। रोग का मतलब यदी है, कि शरीर के 
किसी भाग में गन्दुगी अझ्रटक रही है । ऐसी अवस्था मे उस गन्दगी 
को आओोषय से ढाँक देने से क्‍या लाभ ? उसे तो प्राकृतिक नियम के 
अनुसार स्वयं दुर होने देना ही उचित है । दवाइयों से बीमारी को 
डॉ देना प्रकृति फे साग में रुकावट डालना है ।” 

गाँधीजी के इन विचारों का कारण संभवतः आधुनिक 
विकित्सा-शास्ध के प्रति उनकी अभिज्ञता ही हो, परन्तु उपरोक्त 
शतराज़ों के अलावा गाँधीजी को बीमारी का इलाज फरने में 
आध्यात्मिक आपत्ति भी है। उत्तका विचार है, यदि मनुग्य अपनी 
भूल-चूक के परिणामों को ओषधियों की सहायता से सदा दालता 
रहेगा, ता भूल करना वद कभी न छोड़ेगा | वह सदा ही भूल-चूक 
में फतवा ही रहेगा। थे कहते दैं--“'अस्पताल पाप को बढ़ाने का 
काम परते हैं| अपने कर्मा का दण्ड पूर्णा रूप में न मिलने से 

रुष्य पो चुराई करने की ओर पुनः प्रवृत्ति होती है ।” 

गाँधीजी सब रोगों छा उपचार श्राध्यात्मिक ढंग से करना 
चाहते है। पश्चिसीय चिकित्सा-विधान से उनके असहयोग का 
'एक यह भा फारण है, कि डॉक्टर फेवल शरीर का ही इलाज करते 

) मंतृष्य की आत्मा की आर उनका ध्यान बिल्कुज्ञ ही नहीं 
जाता । एफ अवसर पर उन्होंने श्रपने व्याख्यान में कहा था--“मैं 
बिक्त्सा-शांत्व के विद्यार्थियों ओर आचार्यो से प्रार्थना करूंगा दि 
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दे केवल शरीर फी ओर ही ध्यान न कर, मनुष्य की आत्मा की 
ओर भी ध्यान दें। मेरा विश्वास है, इससे उन्हे शारीरिक चिकित्सा 
से ध्याध्चयेजनक सहायता मिलेगी । जिस मनुष्य का जीवन उचित 
सार्ग पर चल्लता है, उसके रोगी होने का कोई कांग्ण हो ही नहीं 
सकता । आधुनिक चिकरित्सा-प्रणाल्नी गेग ओर व्याधि का मूल 
काग्ण सनुष्य की आत्मा ओर मस्तिप्क में न हृ ढकर केवल शरोर 
में दूढती है। इसलिए वह पूर्ण ओर चिर॒स्थायी स्वास्थ्यन्ताय 
नहीं फरा सकती ।” 

गाँधीजी के यह विचार भी टॉल्सटॉय के सिद्धान्तों की प्रति- 
उछायानसे जान पड़ते हैं। यदि हम टॉल्सटॉय की अप्रकाशित 
डायरियों में, ओोपधियों ओर चिक्त्सकों के प्रति उनके विचासे 
का अध्ययन करें, तो वहाँ भी मे ठोक यही विचार मिलेंगे । 

टॉल्सटाय अपनी डायरी में लिखते है-- यह देखकर विस्मय 
होता है, कि मतुष्य अपने रहन सहन, खान-पान ता व्यवहार की 
अनेक सुन्दर वस्तुओं पर भी उतना व्यय नहीं करता, जितना कि 
वह डॉक्टरों ओर ववीलों के व्यथ, बल्कि हानिर्र, काया की कीसा 
में दे देता है। आजकल वी चिति त्सा-प्रणाली लाभ के स्थान 
हानि ही अधिक कर रही है | गेगी मनुष्य यह नहीं समभते कि 
उनके जीवन का स्रोत आध्यात्मिक शक्ति में है। आध्यात्मिक 
शक्ति यह भौतिक नियमों पर आश्चित नहीं है ।*"' "आजकल 
जनता प्रायः इस अम मे फंसी हुई दे, कि झौषध से मलुष्य के 
शरीर को लाभ पहुँचता है और ओपध वॉँटना मह, "समाज 
अलछ्ाई करना है। वास्तव मे भलाई-बुगई का कुछ भी अथे नहीं । 
यदि आपके मन से शुभ कामना है, तो आप ओषध बाँटे बिता 
भी समाज फा बहुत कल्याण कर सकते ४! 

यूरोपियन सम्यता की प्रचारक जिन संस्थाओं के मद्दात्माजी 
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विरुद्ध हैं, उसमें-से स्कूल भ्रोर कालेज भी एक हैं। शिक्षा के 
विषय में महात्माजी के विचारों को समझने फे लिये हमें पहिले 
अंग्रेजी सरकारनद्वार भारत मे स्थापित स्कून्नों की शिक्षा-प्रणानी 
झर उनके प्रभाव को समझ लेना होगा । यह स्कूल निरन्तर एक 
साक्षर तथा दासचृत्ति-युक्त युवक-समुदाय फो जम्म दे रहे हें । 
इनमें शिक्षा पाए हुए युवक बे-धर-बार, बे-कारोबार के हो, गिने- 
चुने ब्यवसायों में नोकरी की तलाश में फिरते रहते हैं । इस 
भ्रवस्था को देखकर सहात्माजी भारत मे फेवल उच्च श्रेणी के 
ज्यक्तियों के लिये ही शिक्षा लाभदायक सममते है। नीचे श्रेणी 
के ध्यक्तियों को शिक्षा देने का महत्व उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं 
है। वे कहते हैं-'यदि क्रिसानों के बालक थोड़ा-बहुत लिखना-पढ़ना 
ओर दिसाब सीखकर अपने घरूवार के काम के अयोग्य हो जोय, 
नो इस शिक्षा की हमें आ्रावश्यकता नहीं ।? 

गॉधीजी के राजनैतिक प्रतियोगी शंकरन्‌ नायर ने गाँधीजी के 
इन विचारों की कड़ी समालोचना की है। वे लिंखते हैं--“गॉँधीजी 
जिस शिक्षा-प्रणाली का समर्थन ऋरते हैं, उसको इस देश में बहुत 
समय तक आज़साया जा चुका है। इस शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू 
ओर मुसलमानों में, द्विन्‍्ों ओर अन्त्यजों मे वह भेद-भाव शआ्रा गया 
है, जिसका दूर करना अत्यन्त दुष्कर है। गाँधीजी भारत के निम्न 
औणी के लोगों में शित्ता को प्रचार इस भय से नहीं करना चादते 
कि उनलोगों में जागृति आ जाने से वे अपनी तिरस्क्रत अवस्था में 
सन्तुष्ट न रह सकगे । याँवीनी इन लोगों को अपनी दासता की 
बतमान परिस्थिति से उठने नहीं देना चाहते |” 

गाँधीनी ने शंकरन नायर के इस दोपारोपणु का उत्तरयों 
दिया है। वे कहते हैं--''में भारत के प्रचलित वर्तमान शिक्षा- 
अणाली फे विरुद्ध इसलिये हूँ, कि मुझे उसमें हानि के अ्रतिरिक्त लाभ 
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छुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता । रकूलो' में जो पाठ्य पुस्तक बालक 
को पढ़ाई जाती हैं, उनसे झआोचित्य-झनौचित्य का ज्/न कुछ भी नहीं 
हो णता | ज्यो-ज्यो' वालक इन पुस्तकों" को पढ़ता है, वह अपने 
समाज से दूर होता जाता है । बालकों को इन पाठ्य पुस्तको' मे 
यह बताया जाता है कि तुम्हारे पूव-पुरुष असभ्य, जंगली और 
असमथे थे। में इन पुस्तकों को हटाकर इनके स्थान में नवीन 
पाठ्यक्रम प्रचलित फरने के पक्त में हैँ, जिससे वालकी को अपने 
देश, श्पने समाज धर अपनी सभ्यता का ज्ञान हो, उस ओर 
उनकी अद्भा हो, अपने देश ओर समाज की परिम्थितिया के अनु 
कून वे झपने जीवन को लाभदायक आर उपयोगी बना सकें, 
बालके फे सन मे श्रम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, एक किसान 
बालक शिक्ा प्राप्त करने के उपरान्त कृषि के अयोग्य न होकर 
अ्रच्छा क्रिसान वन सके। मैं जानता हूँ, वर्तमान-शि्तता क्रम का 
परिणाम इसके विपरीत होता है । इसीलिये में उसके विरुद्ध हूँ! 
यह सब सुयोग्य अध्यापका के जीवन के सत्संग के बिना नहीं हो 
सकता | श्राज ऐसे अध्यापक कहां हैं ? क्‍या इन अध्यापको ने 
स्वयं कभी वास्तविक शिक्षा अहदण की है ? क्‍या उनका जीवन 
बच्चों के लिये आदश्श है ? आज हमारे पाइमरी स्कूलों मे वालशे 
की शिक्षा के लिए चुनकर सुयोग्य अध्यापक नियुक्त नहीं किये 
जाते । जिन लोगो को ओर कोई दुसरा व्यवसाय नहीं मिलता, वे 
अ्रध्यापकी फास भर लेते है । 

सै भाग्तव्ष के लिये अग्नेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार 
करने के लिये तैयार नहीं। इससे कुछ लाग यह सममते हैं कि में 
पश्चिमीय सभ्यता ओर अंग्रेज़ी भाषा का कट्टर शत्रु हूँ। 'यग 
इण्डिया? के पाठक यह भली भाति जानते हैं कि में अंग्रेज़ी भाषा 
को अन्‍्तर्गट्रीय व्यापार तथा राजनैतिकनव्यवद्वार के लिये आवश्यक 


( १०३ 9) 


मानता हूँ । इसलिये मेरी सम्मति मे हममेन्‍्से कुछ-एक व्यक्तियों 
के लिये ६स भाषा का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। अंग्रेज़ो 
भाषा मे अ्रनमोल साहित्यिक रत्न भरे पडे हैं | वह अमूल्य विचाग 
का भराडार है । इसलिये यदि लोग भाषा-ज्ञान के लिये अंग्रज्ी 
साहित्य का अध्ययन करें, तो वह भी अच्छा है। ऐसे विद्वानें को 
चाहिए कि उत्छृष्ट ग्रन्था का अनुवाद अपनी भाषा में करने का 
प्रयन्न भी फरें। 

“मैं झपने देश ओर समाज फो संसार फे सम्पक से परथक कर 
लेने के पत्त में कदापि नहीं हूँ । परन्तु में चाहता हूँ, विदेशी सभ्यत्ता 
के गुणों को स्रहण करने से पहले हम अपनी सभ्यता ओर 
संस्कृति को समझ लें १ ' 

गॉधीजी बराबर अपने देशवासियों का ध्याव भारतीय संस्कृति 
की श्रेण्ठता की ओर आकर्षित करते रहते हैं । वे कहते हैं, भारतीय 
संरक्षति मे श्ानन्द फा स्रोत शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा कों 
माना गया हैं। प्राचीन काल ओर प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा 
करते वे नहीं धक्ते | वे लिखते हैं, ““डस समय शीघ्रगामी रेले ओर 
मोटर न थीं। उपदेशक ओर शआचाय देश के कोने-कोने में धर्म का 
सन्देश पहुँचाते फिरते थे । प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी शक्ति ओर सामथ्य 
के अनुसार काम फरता था, ओर उसकी आवश्यकता के अनुसार 
ससे निर्वाह के साधन भी प्राप्त हो जाते थे। यह नहीं, कि हमारे पूछे न 
यशों का आविष्कार करना न जानते थे, वास्तव में यंत्रों का दास 
बनाना उन्हे मंजूर न था। वे जानते थे कि बड़े-्बंडे नगर शान्ति के 
बाधक हैं, इसलिये वे सदा ग्रामों में ही रहते थे । 

_ गॉपीजी कहते है--/भारत ही एक ऐसा देश हैं, जो परिवतेत 
व; चक्र में सहस्नों वर्षो तक अपनी सम्यता को विना परिवर्तन के 
स्थिर रख सका है। भारत ने बड़े प्रयज्ञ और परिश्रम से अपनी 
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श्रादिस सथ्यता की गया की है। फिनहाल उसे किसी से कुछ 
सीखने फी श्रावश्यकता नहीं । हमाग हल ओर चरखा हमारी 
सम्यता वी श्राघारुशिला है। हमें अपनी प्राचीन सरलता को 
आर फिर से जाना होगा। प्रत्येक भाग्तीय का घह वेयकिक 
कर्तव्य है, कि वह अपने जीवन से उस सरत्न सभ्यता का अनुका- 
गीय उदाहरण उपस्थित करने फा प्रयत्न करें ।” 
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सभी भारतवासी गाँधी मी के सिद्धान्तों के अमुयायी नहीं हैं, 
और त वे उनके वतलाए हुए मार्ग पर चलने को तैयार -हो हैं। कुछ 
तो पश्चिमीय सभ्यता के विरुद्ध महात्माजी के इस आन्दोलन फो 
देश की उन्नति का अवगेधकू सममते हैं । ऐसे लोग उन्हे सुधार 
का विरोधी ओर अत्यन्त सक्ो्ण सानते हैं । इन लोगे मे शंकरन्‌ 
नायर आदि का विचार है, कि गाँधीजी के विचारों की सफलता 
का झथ भारत की इस समय तक की आओद्योगिक उन्नति पर पानी 
पर देना होगा। राष्ट्रीय स्वंश्ता के नाम पर यह लोग देश में 
अपना पूर्ण श्धिपत्य क्रायम ध्या चाहते हैं । 

पवि सम्राट टगोर भी इस विषय में गाँधीजी के साथ सहमत 
नहीं हैं। उनके विचार मे पश्चिम से स्वेथा असद्योग का श्रर्थ देश 
बी आध्यात्मिक झआात्मन्दृष्या होगा। थे कहते हैं--“पश्चिस के 
मनुष्य समाज्ञ का अपना सन्देश है। यदि हम क्षन्रिम उपायों से 
युरगाप के साथ अपना सम्बन्धविच्छेद कर लेंगे, तो उससे स्वयं 
रमें ही हानि होगी । संसार से परे हटकर कोई भी देश उन्नति नहीं 
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फर सफ़्ता। विदेश से दूए भागने से स्वतंत्रता हमारे निकट न 
ध्या ज्ञायगी ।! 

महात्माजी उनपर लगाए गए इस संकीणता के दोप की 
सफाई न देकर, उसे झुक्त-फठ से स्वीकार कर, कहते हैं--भारत 

अपनो प्राचीन संस्कृति तथा प्रथाओं की सावधानी से रष्ता करते 

ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर उन्नति कर सकता है ।” टेगीर के एड 
पत्र के उत्तर में गाँधीजी ने लिखा था--"में भी स्वतंत्र और 
स्वच्छन्द वायु का प्रेमी हूँ । सत्र द्वार वन्‍्द कर, हमस पेदा करना 
मुझे; भी पसन्द नहीं, परस्तु विदेशी सभ्यता मुझे! अपने घामसे 
खींचकर न ले जा सक्रेगी । मेरा यह ट्ृढ़ विश्वास है, कि संमार के 
किसी देश की सभ्यता मे हमारी सहायता से श्रधिक अमूल्य रत 
न मिलेंगे ।”' “जिस वस्तु को हमने सेकड़ों वर्षों के अनुभव से 
समय फी चाल पर ठीक बजाकर देख लिया हैं उसे बदलने के 
लिये हम किस प्रकार तैयार हो जाँय ? यह परिवतन-रहित, एक 
रस दृढ़ता ही तो भारतीय सभ्यता की विशेषता है; यही तो उसके 
जीवन की श्ाधार शित्रा है ।” 

गाँधीजी की दृष्टि मे भारतीय संस्कृति की विशेषता है, उसका 
आध्यात्मिक ओर धार्मिक श्राधार। गाँधीजी राजनीति को धम 
ओर संस्कृति से भिन्न फोई अस्तित्व नहीं मानते । महात्माजी की 
यह शआध्यात्मिकता तथा धार्मिकता हिन्दू-धम-शाल्लों से सम्बद्ध नहीं 
है। इसका शआधार है, उनकी अपनी कतंव्य तथा नीति वी धारणा । 
उनकी विचार-घ.रा की आ्राधार शिला है, मलुष्य की आत्मा र्म 
आन्तनिद्दित सत्यनिष्टा। वे इस सत्य ओर पवित्रता को धामि्क 
विश्वास तथा साम्प्रदायिकता से ऊचा स्थान देते हैं। उनका 
विश्वास है, मनुष्य की अन्तरात्मा सदा व्यक्त द्ोने तथा अपने कर्ता 
को पाने के लिये छटपटाती रहती है । 
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गाँधीजी को अपने हिन्दुत्व पर अभिमान है। हिन्दुओं के: 
घर्म-शास्तें, भ्रतियों तथा स्थ्ृतियों में उन्हें पूर्ण श्रद्धा है। अवतार 
घारण और वर्णाश्रम धर्म मे भी उन्हे पूर्ण विश्वास है। गोरप्ता 
को भी वे अपेत्ताकृत अधिक युक्तियुक्त ढंग पर हिन्दुओं फा जातीय 
धर्म क़पर देते हैं । ५ 

यह न समस्तता चाहिए कि हिन्दू-धर्म पर इस अगाध विश्वास 
का कारण गाँधीजी फा अन्य सम्प्रदायों के प्रति अज्ञान है। जैसा 
कि हम पहिले सी फह आए हैं, गाँधीजी ने मसीह तथा मुदस्मद्‌ 
के सिद्धातों का पर्याप्त अध्ययन किया है। सहात्माजी के विचारों 
पर मसीह के जीवन तथा उनकी शिक्ता, विशेषकर उनके 'पहाड़ 
पर के धर्मोपदेश” का गहरा प्रभाव पड़ा है। अनेक अवसरों पर 
उनके मित्रों ने जब उनसे ईसाई-धर्म की दीक्षा ले लेने के लिये प्रेरणा" 
वी, तो याँत्ीजी ने उत्तर दिया--'मे सानता हूँ, ईसाई-धम्म में सत्य 
की पर्याप्त मात्रा मोजूद है, में उसपर हिन्दु-धर्म से भी अधिक 
श्रद्धा कर सकता हूँ, परन्तु मेरी आत्मिक शक्ति के लिये मेरे पूर्वेजो 
का सत ही पर्याप्त है। मुझे श्राध्यात्मिक उन्नति के साधन हिन्दू- 
भर में पर्याप्त माद्रा में मिल सक्तते हैं । में चाहता हूँ, सभी लोग 
अपनेन्थपने घामिक विश्वास पर हृढ़ रहकर आत्मिक उन्नति की 
_ चेष्टा करें। में समझता हूँ, भगवान हमारे इत्यों को देखते हैं, न 
कि हमारे नाम ओर सम्प्रदाय फो ।? 

घामफ असहिष्णुता ओर संक्रीणंता का महात्माजी में सर्वथा- 
अभाव है । यहाँ तक कि वे वेद-आदि हिन्दू-धर्म ग्रन्था को ईश्वरीय 
बहना भी नितान्‍्त श्रावश्यक नहीं सममते। वे कहते हैं--“मैं 
बंदों के समान ही वाइविल, कुरान ओर जिन्दावस्ताँ फो भी ईश्वरीय 
सममता हूँ। इतना मानते हुए भी यह आवश्यक नहीं, कि इन 
घम यन्धों के एक-एक शब्द को में ईश्वरीय आाज्ञा मानकर उसका 
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पालन करने के लिये प्यपने-झपको बाध्य समभूँ । समय फे प्रभाव 
से इन पस्तका में ध्यनेक क्षेपक ध्या गए हैं, ओर उनकी व्यास्या भी 
मनझाने तोर पर हझ्नेक ढंग से की गई हैं ।” गाँधीजी के विचा 
में हिन्दून्थम के अनुसार मनुष्य फे जीवन में सत्य, अहिसा ओर 
प्रय्ंचय का होना ही जीवन फी सार्थक्रता है। महात्माज्ञी कहते हैं, 
"हिन्दू एम किसी के लिये भी श्गम्य ओर दुर्पाध नहीं दो सकता। 
वह स्वभावत- सरल, सुवोध शोर अपग्विनशील है ।” 
गाधीजी ने एक लेख मे प्त्यन्त मधुर शब्दों में अपने पवन 
फे घामि क विश्वास में अनेक प्रटियों को स्वीकार करते हुए, हिल- 
थम के प्रति अपनी अनन्त श्रद्धा फे वर्णन में, यों. लिखा है- 
“हिन्दू धर्म के प्रति मेरे हृदय में क्रितना स्नेह है, यह ठी%'ठोक 
फहना मेरे लिये सम्भव नहीं-ठीक उसो प्रद्वार, जैसे में अ्रपनो 
स्त्री के पति अपने प्रेम फा पर्णन्‌ नहीं फर सक्रता । चाहे मेरी स्र 
में कितने हो दोप क्यों न हों, संसार में में किसी री क्रो उस टंष्ट 
से नहीं देख सकता। में जानता हूँ, मोह या स्नेहवश में उस 
अनेक शखबगुणो को प्रायः देख भी नहीं पाता। जिस प्रकार ए+ 
निगृढ़ श्राकपण मुझे अपनी स्री की ओर खींचे हुए है, ठीक उत्त 
प्रकार हिन्दु-धर्म में अनेऊ दोप ओर गुटेयों को देख रूर भी में उससे 
परे नहीं जा सकता। दिन्दू-वर्भ की दो पुस्तका मे-से मेरा थोई' 
बहुत परिचय है। इन दोनों पुस्तकों, रामायण ओर गीता, से 
चढ़कर माहक ओर शान्तिदायक पुस्तक संघ्ार में मेंने दूसरी नहीं 
देखी । झिस समय रोगरशैय्या पर मेंने यह अनुभव किया, हि मेरा 
अन्तिम समय आ पहुँचा है, उस समय गीता को मैंने हाथ में ले 
लिया। हिन्दु-मन्दिरों मे जो कुछ अनाचार फैल रहा है, गे 
“खूब सममता हूँ, परन्तु उसे जानकर भी मैं उनसे प्रेम किए बिता 
नहीं रह सकता । में हिन्दु-धर्म में सुधार चाहता हूँ, परन्तु उसे अंग 
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विहीन नहीं कर सकता ।” अपने पृवेजों को दूरदृशिता में गम्भीर 
विश्वास के कारण ही गाँधीजी वर्शाअ्रम धर्म का भी समथन करते' 
हैं। टेगोर तक इस भारतीय समाज के लिये अभिशाप मान, इसे 
देश से निकाल देना चाहते हैं, परन्तु गाँधीमो इसमे भी अपने 
समान्त का हित ओर कल्याण देख पाते हैं । 
टेगोर भारत की वर्णा-यवस्था को देश के लिये सर्वथा अनिष्टफर 
सममते हैं। उनके विचार में समाज से अज्ञान और निर्वननता 
को दूर करने के लिये, हमारा जाति-पाँति के बन्धन से मुक्त होना 
भ्रावश्यक है। टेगोर देश की इस दुरवस्था का उत्तरदावित्व 
समाज फे उस शिक्षित अंश पर डालते हैं, जो सब-कुछ सममा- 
बूक कर भी अपना सम्मान बनाए रखने के लिये इस कुप्रथा फो 
समाज से दूर करना नहीं चाहता । 
गॉधीजी बरणु-ज्यवस्था के सिद्धान्त को पूर्ण रूप में सान्‍्य समझते 
है। हिल्दू-ध्म के ढंग से वर्णे-व्यवस्था को हटाकर यूरोपियन ढंग 
पर रुमाज़ में श्रेणीन्यवस्था को प्रचलित करने के गाँधीजी सर्वथा 
विरद्ध हैं। गॉधीजी की सम्मति में वंशानुक्रम अनिवाय ओऔर- 
प्रापश्यक है । उनके विचार में इस नियम की अवदेलना करने से 
(रिणाम में वेबल दुविधा और अशान्ति ही प्राप्त होगी | वे लिखते 
“7 बाह्मण को ब्राह्मण के आसन पर स्थित रखने में मुझे अनेक 
न्ाभ दिखाई पच्ते हैं । यदि दम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसके 
उए-क्म के झनुसार दरड और पुरस्कार देने तथा उसकी 
घामानिक परिस्थिति को निश्चित करने का उत्तरदायित्व अपने सिर 
आओ तो हे इसमें पेहुत कठिनाई अनुभव होगी । यदि हिन्दू-लोग 
रा के लेने के सिद्धान्त पर विश्वाप्त करते हैं, तो 
कि पर जन्म लेकर ब्राह्मण के याग्य व्यवहार 
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नहीं करता, तो घह निस्सतन्रेह सविष्पनजीवन में नोच वर्ण में जन्म 
ग्रहगा करेगा, ओर यदि कोई मनुष्य नीच वर्ण का होकर भी द्विज 
के समान जीवन व्यतीत करता है, ता वह स्त्रयं ही अगले जन्म में 
उछ्त कुज् मे जन्म ग्रठगा करेगा" "४ 
यह नहीं कि गाँधी जी सुधार फे विरुद्ध हा। वे मुख्य चार 
बयो' को छ/ड्क्र शेत्र आ्संह्य उपज्ञातियों को सर्वथा मिटा देना 
चाहते हैं । मुछय चार बगयों फो ही वे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक भी 
सभमते हैं । यदि किसी प्रथा मे कोई दोप हो, तो वे प्रया को ही न 
मिटाउर उसके ढोपों को दूर करना ही उचित सममते हैं । थे लिखते 
हें--“में वर्ण व्यवस्था क मूल सिद्धान्त को मिट देने के विरुद्ध हैं। 
चर्या व्यवस्था का ध्र्थ असमानता तया सामाजिक भेद-भाव नहीं 
हैं। अनेक उपवर्णा तथा उपज्ञातियों का उपाय हम लछोेमत के 
प्रभाव से कर सकते हैं ।” 
गॉधीजी का विश्वास हैं, संकट के समय कुद्ध अन्य करमागद 
प्रथाओं के साथ मिल्लकर वर्ण-व्यवस्था ने हो हिन्दू-धर्म को रक्षा 
फी है | इसलिये गांधीजी--प्राचीन संस्कृति को हटा, उसके स्थान 
में मोलिक परिवर्तन कर, जो लोग भारत में पश्चिमीय सम्भव 
का प्रचार फरना चाहते हैं--उनके विचारों हो समाज के लिये 
द्ितकर नहीं समझते । 
उत्तका विश्वास भारतीय संस्कृति की उत्क्ृट्ठता में इतना गदर 
है, कि वे उसके सम्मुख यूगेप को तमाम सम्यता ओर संप्कृते 
को देय समझते हैं । भारतीय सम्यता अथवा संस्क्षति में जञा-कद 
-दाष उनको दिखाई पड़ते हैं, उन्हें वे केवन काल के प्रभात से आए 
हुए विरूप-सात्र सममते हैं, जिन्हें किसो भी समय ठीक दिया जा 
सकता है। अनेक दोषों के होते हुए भो भारतीय सम्पता के मूज में 
जो आध्यात्मिकता तथा गम्भीर सत्य छिपा हुआ है, उसके कारड 
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गाधीजी उसे सब अवस्था में ग्राह्म तथा श्रेयस्कर सममते हैं । 
इसके विपरीत यूरो पियन सभ्यता के तो मूल में द्वी उन्हे पार्थिबता 
तथा! नाश का बीज दिखाई पड़ता है । 

गॉधीजी लिखते हैं--“में श्पनी सभ्यता के दोषों फो खूब 
सममता हूँ, ओर उन्हे स्वीकार भी करता हूँ। में उनका विरोध भी 
खूब करता हूँ । इन दोषों के होते हुए भी भारतीय सम्यता ईश्वर- 
विश्वास पर आअआश्वित है, इसलिये में उसपर भगेसा करता हैँ। 
यूरोपीयता ईश्वर से विमुख है, इसलिये बह श्रेय नहीं । प्रत्येक 
भारतवासी को, ज्ञो अपने देश से प्रेस करता है, अपने राष्ट्र का 
दिन चाहता है, आपनी सभ्यत्ता फा आश्रय लेना चाहिए। जिस 
प्रकार बालक के लिये माँ का सतत सबसे श्रधिक्र भरोसे की वस्तु 
६, उठी भ्रकार हसलोगों के लिये हमारी सभ्यता है ।” 


७ 


गाँधीजी के जीवन में भारतीयता कूत-क्ूटकर भरी हुई है। 
अपनी प्राचीन सम्यता के प्रति भक्ति ओ्रोर अपने पृवे“भर्नों की 
प्रथाओओं के प्रति अनुराग किसी नवीन ताकिकता के कारण उठपत्त 
नहीं हुए हैं | इसका कारण उनके हृदय की भावुकता ओर प्रेम ही 
है। दीन-दुखियों फे प्रति उनकी सहानुभूति, भाग्त की स्वतस्थता 
के लिये उनका शआन्दोलन, पाप के गढ़े मे फंसी हुई पतित ब्लियों 
के उद्धार की चेष्टा उनका चरखा ओर खद्दर, यह सत्र उनके हिन्दू 
धर्म मे विश्वास ओर धारशा को तह में अहिंसा ओर विश्वश्रेम 
का सिद्धान्त काम कर रहा है । 

अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार जीवन की साथ्थकता केबल 
विश्वप्रेम मे है। घृणा, विद्वेप ओर निदयता प्राकृतिक नियम का 
विरोध है । घृणा ओर द्वेष का मार्ग स्ष्टि ओर सृष्टिफर्ता की श्राज्ञा 
के विरुद्ध है । जो मार्ग पर चलना चाहता है, उसे क्रोध तथा द्वेप 
का स्याग करना पडेगा। अपना अपमान करनेवाले, शत्रुता करने- 
वाले, यद्वां तक कि चोर तक का घृणा करने का अधिकार उसे 
नहीं हे। जीव-माम्त के भति उसके हृदय में करुणा वा भाव होना 
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चाहिए। निनन्‍्दा अ्पसान ओर अन्याय के उत्तर में उसके हृदय से 
प्रेम का छलकता हथा स्रोत बहना चाहिए। गांधीजी के विचार में 
अहिंसा के सिद्धान्त को जीवन मे पूर्णतः चरिता्थ करना सम्भव 
नहीं । मनुष्यन्समाज् शनै.-शनेः इस पूर्णता की ओर बढ़ रहा है । 
हिन्दु-दशन-शास््र के अनुसार आधुनिक मनुष्य-समाज्र अभी तक 
मनुष्पता की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका है। उसमें 
पशुता का अंश शेष है। प्रेम ओर अहिंसा की साघनादद्वारा ही 
हम पशु-भाव को दूर कर, मनुष्यता के पूर्ण आदर्श की ओर उत्तरो- 
त्तर बढ़ सकेगे ; भगदद्गीता के प्रथम अध्याय सें इसी विषय का 
रूपक वॉधकर व्याख्या की गई है। अहिंसा का अभिप्राय फेवल 
मनुष्य के प्रति प्रेम ओर दया ही नहीं, बल्कि जीव-मात्र-पशु, कीट, 
पतद्ग आदि के प्रति भी दया ओर आत्मन्भाव है। यदि सनुष्य सृष्टि- 
दर्ता के अभिप्राय को समझ सकता, तो वह वन्य जीव-जन्‍्तुओं को 
भी मनुष्य की हिसा-ब्त्ति के उपभोग का साधननमात्र न समझता । 

हिन्दू-वरम-शास्ों के अनुसार अहिंसा का पूर्णतः पालन करने- 
दाले व्यक्ति के सम्मुख संसार स्वत' कुक जाता है | ज्यो-द्दी मनुष्य 
फी पन्तरात्मा वेर-विगेध से रहित हो, निर्मेल होगी--उसके लिये 
संसार स्वयं बदल जायगा। उसके लिये संसार मे भय-तामक फोई 
वस्तु ही न रहेगी । उसक शत्रु मित्र बन जाएँगे । अहिता संसार को. 
प्रेम ओर दया से दिज्ाय करेगी, बुराई फा अवरोध भलाई से 
बरेगी । 

अहिंसा के विषय में वोद्ध तथा हिन्दू-शासत्र सबंथा एक मत हैं । 
बोद़-धर्म फे छानुसार किसी भी अवस्था में, जीवदट्या अथवा 
जीवों को कष्ट देना निविद्ध है। वौद्धशर्म शात्र की आज्ञा है- 
विसी भी कारण से, किसी भी अवस्था में, किसी भी जीब की 


हस्या वा तुम्हे अधिकार नहीं। हानि-लाभ की दृष्टि से, अथवा, 
८ 
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ड्िली थी श्याज्ञा मान कर, या श्ात्म रक्षा के लिये सी, तुम्हें किसी 
जीव फे यध फा अधिकार नहीं । श्मवस्था-विशेष के कारण तुम्हारे 
ंप्प से न्‍्यूनाधिफता हो सफतो है, परन्तु हत्या फर तुम निदोष 
कभी नहीं हो समते। तुम्दे पर-रच्ता के लिये फेवल अपने 
शरीर का ही रफ़ गिराने का श्रधिकार है | न-प्रेवल वधिक ही पाप 
का भागी होता दे, वल्कि साथ ही ध्याज्ञा देनेवाला, सानेवान्रा- 
समी पाप के भागी होते हैं ।” बोद्ध-धर्म फे अनुसार रेशमी व, 
जूते, चप्पल-इव्यादि चमठे फी बनी फोई भी वस्तु, डपयोग में लाता 
भी पाप है । वयाकि इन सत्र कामों में हत्या फा पाप लगता है ।” बुद्ध 
भगवान ने भी घुराई पो भलाई से जीतने फा उपटेश विया है। 
जेनी-लोग अर्दिसा मत का पालन विशेष यत्न से करते हैं । गाँवीजी 
के पिता जेनी थे । रवय॑ं गाँधी जी पी शिष्ता-दीस्ञा भी जैन-सिदावतों 
के अचुसार हुई है। वाद में श्रन्य धर्मा' के ग्रन्थों का अध्ययन 
परने पर वहाँ भी उन्हें ध्यदींसा फे सिद्धान्त का समर्थन मिल्ग। 
वे स्वय लिखते हैं--''मेरे विचागे पर अन्य धार्मिक अन्धों के 
अध्ययन के साथ जैन-घर्म के सिद्धान्तो का गहरा प्रभाव पड़ा है। 
निररवार्थ प्रेम का उपदेश मैंने हिन्दू-धर्म शास्रों, वाउत्रिल, कुंशन में 
एक-*छमान पाया है | सभी घधर्म-शास््रा में मेने श्रहिंसा के सिद्वार्ता 
का प्रतिपादन पाया है| इनसे मेरे विचारों में दृद़ता अवश्य आई 
है, परन्तु उसका मूल स्वयं मेरी अपनी श्रंतरात्मा मे आरम्भस्से हीं 
था | यदि इन धर्म-प्रंथों मे इन सिद्धान्तो का प्रतिपादन में न पाता 
तो भी में इनपर ही आचरण करता ।” 

गाय के प्रति महात्माज्नी की श्रदूधा का कारण किसी अंश तक 
उनका विश्व'प्रेम ही है। दिन्दु-सस्क्ृदि का यह पहलू यूरोप के 
लिये सवंथा दुबोध है । मह त्माजी ने इसे भी गम्भीर रूप दें दिया 
है--“गो-रक्षा हिन्दुन्‍धर्म की प्रधान समस्या है ।”'”*'“'मदात्माजी 
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लिखते हैं--“गो-रक्षा में मुझे मानवनसमाज के विक्रास फा एक 
गृढ रहस्य अच्तहित दिखाई देता है। गाय में मुझे सम्पूण जीव- 
सष्टि फा समावेश दिखाई पड़ता है। भारत में गाय मनुष्य-ससमाज की 
प्रधान सहायक थी । बह स्मृति का स्लोत है । गाय से फेवल दूध दी 
नहीं मिलता, खेती भी उसके बिना नहीं हो सकती । गाय फरुणता 
प्रौर सरलता की प्रति*मूति है। गो-रक्ा का अथ है, भाणि-मात्र 
है; प्रति दया का भाव। संसार फे लिये 'गोरप्ताः हिन्दु-यमम का 
सत्देश है | हिंदू-धर्म फे प्राण गो की रप््ता पर ही निर्भर हैं 
गांधीजी अपने लेखों ओर व्याख्यानों में प्रायः गो-रघ्ता का 
रललेख किया करते हैं। इनका विश्वास है, कि हिंदुत्व की साथेकता 
अदिक मात्र के उधारण, तीथ-यात्रा ओर वर्या-ब्यवस्था के पालन 
को ध्यपेत्ता गोरत्ता में ही अ्रधिक है | 
गाँधीजी को जीव-दया का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वे विपैले साँप 
सब को मारने में पाप समभते हैं। भारत में प्रति वर्ष सैकड़ों 
अनुष्य साँप के काटने से मर ज्ञाते हैं । तिसपर भी गाँधी जी साँधों 
४; मारने के पत्त में नहीं | वे कहते हैं--"हमे स्मरण रखना चाहिए, 
कि सॉप ओर बिच्छ भी उसी शक्ति की रचना है, जिसने हमें पेदा 
दिया है। भगवान्‌ की लीला को हम समझ नहीं सकते | परन्तु 
मेरा विश्दास है, उन्होंने सिंह, साँप ओर विच्छू को मनुष्य-समाज् 
दे, नाश के लिये उत्पन्न नहीं किया है |? 
अस्सीसी के सन्त फ्रान्सिस बनों में नंगे-पैर घूमा करते थे | 
साँप ओर दन्‍्य जन्‍्तु कभी उन्हें कष्ट न देते थे। वश्य जीचों के 
साथ उनकी एक प्रकार से मेत्री-छ्ची हो गई थो । इसी प्रऊार सैकड़ों 
दंग दतनो में दष्य जल्तुओं के बीच निमंय फिरा करते थे । कभी 
बी ने दन्‍्य जस्तुयों फे हारा जब्दे कष्ट दिए ज्ञाने की बात नहीं 
पुरी । मे तो पूण विश्वास है, कि यदि मनुप्य वन्य जीवों के 
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प्रति हिसा का भाव त्थाग दे, त्तो वे भी कभी उसे दुख न देंगे। 
प्रेम ही सहुष्य की सत्रसे बडी शक्ति है। प्रेस फे बिना भगवान्‌ की 
कि भी निल्सार है ।! 
गाघीजी भारत कछी छोर से संसार को अहठिसा का सन्देश 
ना चत्ते है | यदि उस झ्िसा के वास्तबिक रूप को समझ सके 
तो हस संसार की सब घुराइयो का उपाय उससे कर सकने हैं 
अहिसा त्रत का पालन करने से हम धम के सभी अ्रन्नों का पालन 


छधिक अच्छे ठज्ञ से कर सफते है । 
योवन के आग्म्भ में ही गाधीनी ने झहिसा ब्रत को ग्रहणकर 


ठसका पालन श्यार्म्भ कर दिया था। एक द्फ मि० जे० होक ने 
गांधीजी से पृद्दा->अहिंगा की ओर शपकी प्रश्नत्ति का आरम्भ किस 
प्रकार हुश्ण ?! इस प्रश्न के उत्तर में गावोजी ने वाल्य'काल में 
स्कूल में पढ़ते समय याद किया हुआ एक पद सुनाया, जिसरा अय 
है--इपकार के बदले प्रत्युपकार करने में काई विशेष सोन्दय नहीं 
सीन्द्रय तो यह है कि अपकार के बदले उपक्रार किया जाय ।' 
गाधीजीं लिखते हैं--इस पद का प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ही 
गहरा पड़ा है | पीछे मसीहद्वारा पवद-शिखर पर दिए गए उददेश 
में भी उन्होंने इन्हीं बिचारों को पाया। गांधीजी लिखते हैं-“वास्तब 
में वाइविल के नए सन्देश ने ही अहिसात्मक सत्याग्रह की नीति 
आर शन्न को प्रेमद्धारा जीवने के सिद्धांत को मेरे मन में बैठाया 
है । जब मेंने वाइबिल में पढ़ा-थुराई का विरोध मत करो । एक 
एक गाल पर चाँटा खाकर दूसरा गाल आगे कर दो । अपने ऊपर 
अत्याचार करनेवाले के लिये भी मन्नह-कामना करो-तो मेरा 
मन प्रसन्नता ओर उत्साह से भर गया ।” 

चत॑मान लेखकों मे, अर्हिसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध में सब 
से अधिक प्रभाव महांव्माजी के विचारों पर टाल्सटाय के लेखों का 
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, पढ़ है। डबल्यू डयल्यू पिपसजंव लिखते हैं--/टाल्सटाय ओर 
उनके पिद्धातों क लिये महात्मा याँती के हृदय में अत्यन्त आादर 
का भाव है । श्रहिसात्मक सत्याग्रह के सम्बन्ध मे गाधीजी ने अपने 
धामिक ग्रंथों की अपेक्ता इस पश्चिमीय दाशेनिक से द्वी अ्रधिक् 
विचार ग्रहण किए हैं | बसे तो गाधीजी बहुन छोटी अवस्था मेन्ही 
स्थाग ओर अहिसा के सिद्धांतो का अध्ययन करने छगे थे, परन्तु 

, क्रियात्मक क्षेत्र मे टाल्खटाय के विचारों के अध्ययन फे पश्चात ही 
उन्‍होंने सत्याग्रह ओर अहिंसा का प्रयोग श्लारम्म क्रिया । रोस्था 
रोलों ने भी इस दिषय में गाधीजी ओर टाल्पटाय फे विचारा का 
साम्य दिखाया है । वे लिखते हैं--गाधीजी के शरीर में मसीह फी 
श्रात्मा हिन्दुनधर्म के रूप मे प्रकट हुई है। गांधीजी के रूप में 
सचमुच टाल्सटाय अधिक शान्त और कोमल भाव लेकर प्रकट हुए 
हैं । गाधीजो मसीह के सिद्धान्तों के प्राकृतिक रूप हैं | टाल्सटाय 
के सिद्धान्त ससीह के अलनुयायों थे। परन्तु गान्वीज्ी की प्रकृति 


मसीह का अनुकरणा फर रही है | 
टाल्सटाय की सृत्यु के पश्चात्‌ उनके कागजों में गांधीजी के 
साथ कुछ पत*८्यवहार मिला है। इस पत्रठयवहार से इन दानों 
महापुरुषों फा पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । प्रसिद्ध लेखक 
पालन दर्शव वी कृपा से यह लेख हाल ही मे प्रकाशित हुआ है । 
गाघीजी ने एले-पहल सन्‌ १६०६ में टाल्पटाय फो पत्र लिखा 


था। इस पत्र क उत्तर मे टाल्सटाय लिखते है 
तुम्दारा पन्न॒ सिला । पढ़कर प्रसन्नग़ हुई। भगवान हमारे 


टान्सबल पे भाइयों शोर सहपोगियों फी सहायता करें। ठीक 
६७ तरह फा झगडा इसारे यहाँमी चल रहा है। फोमलता, 
सह्प्णिता ओर प्रेम से हम निप्ठुरता, आहार और छल्याय का 
सामना दर रहे €ँ। यह झगड़ा यहाँ फोज़ मे भर्ती होना पअस्वीकार 
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फ्स्ने के फास्शा है । फौज मे भर्ती होने का विरोध दिन-दिन बढुता 
डा गहा है। साई, मे तुम्हाग उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। तुमसे ही 
प्रस्ञ्यवद्दार फर, मुझे घ्य्त्यन्त प्रसन्नता हुईं ।*१ 

१६९० में गाँधीजी ने टॉल्सटॉय को एक पत्र आयोर लिखा | इस 
पत्र के साथ उप्होंने ध्यपनी पुस्तक 'भारत मे स्वराज्यः भी टाल्प' 
टाय को भेजी । इस पत्र में गाँश्रीजी ने अपने-्गापको इस उपस्याम 
सश्राट का विनीत अजुयायी लिखा हैं, श्यीर पुस्तक के विषय में 
टाल्सटाय को अपनी सम्मति लिखने को कहा है । 

दाल्सटाय ने इस पत्न का उत्तर वो पत्नां में दिया है-एक पत्र ता 
बिल्कुल संक्षिप्त है, परन्तु दूसरा लम्बा है। इस पम्न में टाल्सटाय ही 
लिखते है-- 

“ज्योत्ज्यों श्रायु के दिन बढ़ते जाते हैं, मृत्यु मुक्ते समीफ 
श्राती ज्ञान पढ़ती है। में चोहता हैँ, अपने श्रनभर्वों में-से काम 
वी बातें मनुष्य-समाज के सम्मुख रख दूँ । अहिसात्मक सत्याग्रह 
निस्स्वाथ प्रेम के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । प्रेम मनुष्य-जीवन 
की सबसे अधिऊ प्रभावशाली शक्ति है। कोई भी मनुष्य प्रेम की 
शक्ति से रहित नहीं | सभी लोग बचपन में इसकी शक्ति को अनुभव 
करते हैं। परन्तु संसार फे अनुभव हमारे हृदय ओर श्रात्मा फ्लो 
कठोर तथा भावशून्य बना देते हैं। भगवान मसीह ने प्रेम की 
शक्ति को पूर्ण रूप से अनुभव किया था । वे स्पष्ट कह गए हैं- 
देवताओं की शक्ति प्रेम ही है।! परन्तु वासनाओं से मुक्त सांसारिक 
मनुष्य इस शक्ति का अनुचित प्रयोग करने लगते है ।””””'अरंस के 
साथ-साथ शक्ति-प्रयोग का साम्य नहीं हो सकता । शक्ति के प्रयोग 
से प्रेम फा नाश हो ज्ञाता है । सम्पूर्णा ईसाई साम्रोज्य इसी स्पष्ट 
ओर स्वतः व्यक्त नियम को न समझ, इनकी उपेष्ता करने के 
कारण भर-भराकर गिर पड़ा ! 
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“पेप्त मे अधिकार और पिरोध का भाव श्य जाने से वह दयथे 
हो जाता है | वहाँ, जीवन में प्रेम का निर्देश नहीं रह जाता। 
मीवन में प्रेम न रहने से वह प्रायः सावन्‍शूत्य हो जाता है। किए 
श्समे अधिकार, विरोध ओर एर्स्ती फा भाव ही रह जाता है। 
बलवान की निरंकुश इच्छा ही सत्र कुछ हो जाती है । ज्यों-हयों 
ईसाई-साम्राज्य का विस्तार होता गया, प्रेम और श्रधिकार फे क्षेश्र 
का भेद सी बढ़ता गया । इस समय या तो हम मसीह-द्वारा उपदिष्ठ 
प्रेम के श्राध्यात्सिक वर्ग की उपेष्ता कर, पाशविक बल फे सम्मुख 
सिर क्ुका दें, अथवा वतेमान शासनन्द्वारा निय्युक्त करो, अदालतों, 
पुलिस ओर सेना-आदि, जितनी संस्थाएं शक्तिमयोग की प्रतिनिधि 
हैं, उन सबका विरोध करं।!! 

इसानिया पोलिका फे संत फी पविप्र श्ात्मा ने इन विचारों 
बो फेचल सिद्धात फा ही रूप दिया थां, परंतु गाँधीजी इन्हें क्रिया: . 
त्मक क्षेद्र मे ले आए हैं । राजमैतिक आदोलन फी सरगणर्मी मे 
महात्माजी ने विविध स्थाने पर विधाथियो, सर्वेताघारण जनता, 
दथा सी-सभाओ' मे जो व्याख्यान दिए हैं, उनमें सदा उन्हे।े प्रेम, 
अट्टिसा योर सत्याय्रद्त के सिद्धांत पर जोर दिया है। संसार के 
इतिहास में पिसी भी राजनीतिश्ल ने आध्यात्मिकता फो इतना महत्व 
नहीं दिया, जितना गॉधीजी ने दिया है । 

दासता पी यंत्रण से व्याकुल हो, भारत की प्रजञा--अत्या* 
चारो शासन फे विरुद्ध क्रांति की भीषण ज्वाला फे रूप में उठने 
के लिये छटपटा रही थी | झपनी सदिया पी दासवा ओर श्यपमान 
बा घदला लेने के लिये उनका रक्त खोल रहा था । परंतु आदोलन 
के नेता ने उध्दे अत्याचारी शासन के भति प्रेम झोर सौदादं का 
शपट्श देकर, रच्प्रपात से देश वो वचा लिया । 

गोंधीजी कहते हें--'हम।झपने हृदय के प्रेम से बटिश शासन 


सकल 4 हें ललएआं सके > जनम लक 
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फे क्रोध शगेर द्वेव का शमन कर लेंगे | हम उनकी घृणा के उत्तर में 
उनसे प्रेस करेंगे, श्पोर भगवान्‌ से उन्हे सुवुद्धि देने की प्राथना 
फरगे। यदि ध्यावश्यकता हो, तो हम शत्रु के गक्त को न वहाका 
स्वयं झमपना रक्त बहाने फो तैयार हैं । झपपने विचार और सिद्धातों 
फे लिये जो भी कष्ट ध्योर अन्याय हमें सहना पडेगा-हम प्रसन्नता 
से सह लेंगे । बदला लेने का ध्यान कभी हमारे मन में त आना 
चाहिए हि 

महात्माजी कहते हैं--"भारत फेवल प्रेम के मार्ग से ही स्वत- 
न्त्रता प्राप्त कर सकता हैं । घृणा फे बदले प्रेम करके, शत्रु का 
गक बहाने के बदले अपने प्राण देकर ही भारत को अपने उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त हो सकेगी ।” वे लिखते हें--"जिस दिन हम 
अपने क्रोध शआओर द्वेप का दमन कर, अपनेनझआपको वश में कर 
सकेंगे, हमें अपने उद्देश्य में स्वयं सफलता प्राप्त हो जायगी। 
हमारी सफलता फा रहस्य इसी वात में है, कि हम प्रत्येक अद्रेज 
खोर सरकारी अफसर फे शरीर की रच्या करना अपना कतंव्य 
समर्मे। मेरा यह विश्वास है, ज्ञिस दिन भारत के कोने-कोने में 
ध्रकेला फिरता हुआ प्रत्येक अड्जरेज़ अत्याचार ओर अ्रन्याय करने 
पर भी अपने-आपको इतना सुरक्षित और निरापद सममेगा, जैसे 
मानों वह मशीनगनों की ओट में बैठा हो, ज्ञिस दिन हम अद्गरे्जा 
को यह्द विश्वास दिला देंगे, कि हम उन्हें अपना ही अन्ञ सममते 
हैं--उसी दिन भारत से श्रन्याय ओर अत्याचार का अन्त हो 
जायगा। जिस दिन सरकार को यह विश्वास हो जायगा कि प्रज्ञा 
अत्याचार और श्यातक्न से नहीं घब्राती--उस दिन इन उपायों को 
व्यर्थ सभम्ककर उन्हें छोड़ देगी ।” 

गॉँधीजी के नेतृत्व में भारत का यह शआन्दीज्नन मनुष्य”समाज 
फे इतिहास में सबथा अद्वितीय है । भारत की इस क्रान्ति का आदेश 
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है, श॒त्र से प्रेम । इससे पूर्व सी अनेक सन्त ओर सहापुरुष अर्थिसा 
ओर सत्याग्रह के सिद्धात का समर्थन कर गए हैं। बुराई को नेकी 
से जीतने फा उपरेश वे लोग पहले भी दे गए हैं । परन्तु गाधीजी 
ओर इन लोगों में बहुत अन्तर है। वे लोग अहिसा ओर प्रेम को 
चैयक्तिक साधना का सार्ग बता गए हैं। सबसे पहले गांधीजी ने 
ही इस श्राध्यात्मिकर शस्ध को राजनीति के व्यावहारिक क्षेत्र में 
लाते का साहस किया हैं । 5 

गाधीज्ञी को इस शस्त्र पर पूर्ण विश्वास है । उनका कहना है, 
यह श्रमोध शस्त्र केवल गिने-चुने आप्त पुरुर्षो के प्रयाग के लिये ही 
है। वे संसार के कल्याण के लिये व्यापक रूप में इसका ८्यवहार 
करना चाहते है। जिस भऊार वल्य जस्तुओं को प्रकृति में हिंसा 


स्वाभाविक है, उसी प्रकार गावीज्ी कहते है, हम लागों के स्त्रभाव 


है 6 


में भी अदिसा स्वाभाविक्र ही होनी चाहिए । असम्प ओर पशु की 
शात्मा सुपुप्ता्रस्था में रहतो है, इसलिये बल-प्रयोग फे अतिरिक्त 
उन छोगों के पास दूसरा चारा ही नहों । मनुष्य का सहत्व इसी 


' यातमें है कि बढ़ शारीरिक शक्त ही उपेच्चा फर, आ्राध्यात्मिक चल 


वो ही व्यवहार करे । गाधीनी अपने दक्िण-अफ्रीका के अनुभव 
फे श्राघार पर भारत को अहिसात्मर सत्यायह के उपाय से राष्ट्रीय 
शान्टोलन में उसके ध्येय तक पहुँचा देना चाहते है । 

गाँधीजी फा विचार है-- वालनके को बहुन कम्म आवस्था से 
लिखनाबपढ़ना साखने से पूरब हो शअहिसा के सिद्धान्त की शिक्षा 
देना धझारम्स कर देता चाहिए । इसी आवस्था मे उनको आत्मा में 
धध्यात्म जीवन के मूल तस्तरा फो चैठा देना ही शिक्ता फा सबसे 
प्रधप्त उच्‌ श्य होना चाहिए। आरम्भ से ही वालहऋं को मनोजृत्ति 
प्स प्रदार डाज्ननी चाहिए, कि वे पाशविक्र उन को आटन-स्याग 
ओर सहिष्णुता से विजय करने का यत्न कर ॥!१ 

गाँधीज्ञी प्राचीन दिंदू श्रादश के अनुसार सम्पूर्ण गए में प्राह्मण 
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घ्मे फा प्रचार कर देना जाहते हें । एक ड्ाययसर पर प्रो० विधुशेश्ला 
ने रवींद्र के सभापत्खि में एक सभा में ब्याज्यान देते हुए कहा 
या- इस समय तक सब्र युदधे झोर राजनैतिक प्रतिस्पदू्या मे 
चात्रिय, वेश्य तथा शृद्र घर्म ने ही भाग लिया है । परंतु भारत के 
राष्ट्रीय आ्रान्‍दोलन मे गाघी जी प्राह्मण धम का प्रयोग करना धाहत॑ 
हैं । इस राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार मनुष्य समाज के साधागण 
नियस, प्रतिकार और प्रतिहिंसा पर नहीं है | इस शआन्दोलन को 
आत्मा श्याज से दो सहस्त बष पूर्व भगवान्‌ गोतमदुद्र॒घ का हपदेश- 
'कोध को प्रेम से, घुराई को नेकी से. तृपष्णा को उदार से 
ओर असरूत्य को सत्य से विज्ञय करना है, गजनैतिक संग्राम में 
>स प्राचीन श्राध्यात्मिक शआदर्श का प्रचार फर, गाँधीजी देश 
फो आाह्यणस््र की ओर ले जाना चाहते हैं । त्रिटिश शासन के विद 
इस सुदध को, गांधीजी प्रेम और ह्याग के ध्याध्यात्मिक शब्ों से 
ही लड़ना चादते हैं |” 
उस अद्भुत राजनैतिक नेता के लेखों मे हम स्थान-स्थान 
पर मम की एुकार सुन पाते हैं। गाधीजी लिखते हैं--“अपने 
शबचु वो ज़बदेस्ती पवित्रता और त्याग के मार्ग पर लाने का यवब 
करना अन्याय है | उसे हमारे अपने विचारों को मानने के लिए 
विवश करना और भी बड़ा पाप है । जिस समय तक शारीरिक 
बल के अ्योग से दसारा विश्वास न हटेगा, हमे अपने दहद श्य में 
कभी भी सफलता प्राप्त न होगी । शत्रु को अपने विचारों के प्रति 
आकशित करने का एकमाश्न उपाय सहानुभूति शोर दया हो है। 
» रत ससार को अहिंसा और रूध्याग्रह का उपदेश देना चाहता 
। परंतु संसार के लिये उसका यह संदेश तभी सान्‍्य होगा, जब 
चह अपने शासक को प्रेम से विजय कर पाएगा ।” 
गांधीजी कहते हैं--“अहिंसा और श्याग को निर्वज्ञ मानता 


( २३ ) 


भूल है। मैं ऋपने वेयक्तिक अनुभव के आ्याघार पर कह सकता हूँ, 
अ्दिसा ओर त्याग के लिये मनुष्य में पाशविक्र बल की श्रपेच्धा 
बहीं पअधिक साहछ, शक्ति श्योर सहिष्णुता की अवश्यकता है । 
शसीलिये अधहिसा छोर 'याग व प्रभाव भी पशु वल की श्रपेच्ता 
कहीं श्रधिक है। मनुष्य में सामर्थ द्वोते हुए भी बदला न लेकर 
क्वामा कर देने के लिये हृठय की विशालता की श्ावश्यकता है । 
क्षमा करना सबत के लियेद्दी सम्भव है। निरबेल क्‍या छ्ामा 
करेगा ! यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि शक्ति का स्रोत 
शारीरिक वल नहीं, बल्कि आधष्मा और मन है । हम पेतीस करगेड़ 
भारतवासी यदि एक ह्लाख अंग्रेज़ो को इस देश में निर्भेय होकर रहने 
का अदसर देंगे, तो यह हमारी निर्वन्नता का नहीं, सब॒ल्नता ओर 
रूमाशीलता का ही परिचय होगा । मेरा द्वढ़ विश्वास है, कि भारत 
थी मुक्ति क्रोध में नहीं, वल्कि क्षमा में है । संसार का इतिहास हमे 
बतलाता है, अनेक देशों ने हिंसा के वल्ल क्रान्ति करके अपने 
अधिकार को पाया दें | परन्तु भारत के लिये वह सिद्धान्त कभी 
लागू न होगा । भारत फी संस्कृति संसार से निराली है। इसो 
सभ्यता के मूल में घामिफ भाव तथा आध्याध्मिकता वी पुट है । 
भारत को शख्राख पी आवश्यपता नहीं। वढ़ संसार फो अपनी 
झध्यात्मिवता से पहले भी जीत चुफा है ओर झव फिर वह इसी 
शस् से विज्ञय धाप्त बरेगा ।! 

गॉँधीज्ी भारत के लिये निःशखस्र होने के कार्ण अहिंसा ओर 
सत्याग्रह का ससर्थन नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा वे भाग्त वी 
सुपर झात्स-शक्ति को जगाना चाहते है। उनका विश्वास है कि 
भारत की शाध्यात्मिक शक्ति संसार-भर के पाशविक्र बन्न का 
सामना बर सकती है। उन्होंने अनेक वार स्पष्ट कर दिया है--यदि 
शरतवप हिंसा ओर पशु बल का प्रयोग करेगा--तो वे राजनैतिक 
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आखचवेलन से अपना सम्वन्ध तोड़ लेंगे। वे लिखते हैं--' संगत 
है, भारत तनवार के जार से स्व्राधीनता प्राप्त कर ले। परतु उत्त 
ध्यवस्था मे, सेरे हदय में भारत के प्रति श्रद्धा न रहेगो। में भारत 
का हैं, ओर उपके चरणों में मेत यह शरीर अर्पित है। परंतु नित् 
दित भारत अपनी सुद्री में तनवार थास लेगा, मुझे अपने लिग्े 
जीवन कला नय्रा मार्ग हूं दवा पडेगा। मेरा धार्मिक विश्वास भांति 
सोमाझ्रो से परिमित्र नहीं है। मे भारत की सेवा क्रेवल अर्दिसा- 
धम द्वारा ही कर सफता हैँ। इस अहिसा-बर्म में ही धुके दिदुत 
के प्राण ओर उसका जोवन दिखाई पढ़ता है ।” 
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मद्दात्माजी के सिद्धातों की एक विशेषता है, अहिसावाद की' 
मोलिक्ता । उन्होंने 5नेक अवसरों पर इस बात को दोहराया है, 
कि अहिंसा का अनुयायी होने का अर्थ संसार ओर कम-्षेन्न से 
च्दासीन हो जाना नहीं है । वे अत्याचार के विरोध के लिये इसे 
प्रथल शख्र सममते हैं । सत्यायह फा अथे, अत्याचार ओर पाप के 
प्रति हाथ न उठावर केदल उदासीन हो जाना ही नहीं, इसफा अर्थ 
(, सत्य पी शब्ि, से ऋन्याय ओर अत्याचार को सदहते हुए न्याय 
के पथ पर छागे बढना । भोतिक वल का प्रयोग गॉधीजी के विचार 
से सभी धअवस्थाओं में निषिद्ध है। अहिसा त्रत धारण घर, 5व्या< 
उार को सह लेना, उस अवस्था फे छिये है, जब निररंल को सबल 
के झस्याचार पता सामना फरने दी शआ्लावश्यकता पडे। गॉाँधीजी के 
दिचार के अनुसार निरबेल को उिसी भी प्रशार की भोतिक शक्ति 
द्वारा धअध्याचारी का विरोध न पर, उसके श्न्याय का विरोध 
इासयोग से वरना पवाधिए। रूत्याग्रह का शख बलवान लोगों के 
लिये है। इच्याचारी के अन्यान्य यो सहते हुए अपने झधिफार को 
प्राप्त बरने की चेष्टा घरना स्स्याग्रह! है। किसी भी अवस्था में, 
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किसी भी उद्देश्य से, बल श्योर शक्ति के प्रयोग की महास्माजी , 
ध्याज्ञा नहीं देते । 

गहात्माही दीन*दुखियों के रपाक हैं । उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन अन्याय फे विरुद्ध लड़ने में ही व्यतीत कर दिया है। परन्तु 
शारीरिक वल का उन्हेने इस महान उद्दश्य की प्राप्ति के लिये 
भी कभी प्रयोग नहीं किया । जमन-लेखक होलिदोर अपने एक 
लेख में गाँधीजी फे साथ अपने एक वार्तालाप फा उल्लेख फरते हुए 
लिखते ह--'मैने महात्मा गाँधी के सम्मुख पूँजीवाद के दोपों श्रो 
उपस्थित कर, वल्न-पृर्षक पूज्ीबाद का मूलोच्छेद करने की आड़ 
श्यकृता बताई । गाधीजी ने विरोध करते हुए कहा--में तो एक 
साँध फो मारना भी उचित नहीं सममता। में साँप से खेलूगा 
नहीं, छसे छुअंगा भी नहीं, उसके हृदय में अपने प्रति विस्ाप 
जमाने का प्रयक्ञ करूँगा । उसे यह विश्वास हिला दूँगा कि ससे 
मुझसे कष्ट नहीं पहुँच सकता । फिर वह भला क्यों काटेगा ? इसी 
प्रकार में पृ ज्ीवाद का नाश तो न कर सकूगा, पर उसके रूप को 
घदलकर, उप्तके प्रभाव को फस फरते का प्रयत्ञ करूँगा। में न वो 
उसका विरोध कर सकता हूँ, श्योर न उसका नाश ही ।!? 

इन विचारों के कारण यदि गांधीजी शोल्शेव्रिज्म के तरीके का 
विरोध करें, तो उप्तमे आश्चर्य द्वी क्या है? प्रायः सभी लोगों का 
यह विश्वास है कि पूँजीवाद के पंजे से, निर्धनों ओर मजदूरों की 
उद्धार लाल क्रान्ति के विना नहीं हो सकता । परन्तु गान्धीमी इन 
विचारों की स्वीकार नहीं करते। भारतीय बोल्शेविक मि? एम? 
एन० के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कह्ा--में मनुष्य समाज के नाश 
के पक्त में नहीं, बल्कि उसमें परिवर्तत करने के पद्च में हूँ ॥ 
आपके विचारों ओर युक्तियों की प्रशंसा करने पर भी आपके बल्ः 
अयोग का समर्थन नहीं कर सकता | वन्न का प्रयोग चाहे आप 
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करतने ही पविश्र कास के लिये फर, में उससे सहमत नही' हो 
सकता । बोल्शेविज्म फा अथ है, निदुयता ओर शात्म बिस्दृति । 
पर सत्याग्रह का श्र है, त्याग कोर श्रात्म-संयम ।! 
गॉधीजी कहते हैं--'सत्य का पोषण हम शत्रु फो दबाकर नहीं 
कर सकते | इसका उपाय है, स्वेच्छापुष रू त्याग ओर सहिष्णुता । 
हमारी सफन्नतां का परिणाम हमारे एयाग और कष्ट-सहुत पर निर्भर 
है। इसीलिये मस्तीहू ने कष्ट ओर त्याग से संसार फे दुःख फा दुर 
करने का प्रयत्ञ किया था । भारत की दासता फा 5पाय शत्याचारी 
विदेशी शासन फो चोट पहुँचाहर, उनके अ्रत्याचार का बदला 
देकर नहीं हो सकता, उसका डपाय भारत के स्वयं श्रपनी इच्छा 
मे कष्ट सहने ओर तप द्वारा ही हो सकता है ।” गांधीजी कहते 
ह--सह्याग्रदी फो सदा स्वेच्छापुर्यक दुःख, फष्ट ओर मृत्यु तक 
का सामना करने के लिये तत्पर रहना चाहिए। संध्याग्रही का यह 
प्ए'महन, तप ओर व्याग एक झाध्यात्मिक शक्ति फा जन्‍म देता 
९, जिससे अ्रष्याचार का नाश होकर भ्याय ओर शान्ति फी 
स्थापना होती है । 
गाँधीजी पहते हें--'कोई भी देश तप फी अप्नि में तपकर 
पुद्द हुए बिना, उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सफता । भारत 
श्स व्यापक नियस का उल्लंघन फरके यदि बढ़ना चाहेगा, तो उसे 
सपजता प्राप्त नहीं हो सकेगी! भहात्माजी अभिमानन-पूर्वक यह 
पत्ते हूँ, कि में संसार में बलिदान फी प्रादीन प्रथा का पुनरस्थान 
पर रहा हू । सत्याग्रह क्र सागे मे कष्ट रहे विना, उचित बलिदान 
दिए बिना, एमे आपसे उह श्य मे कभी सफलता प्राप्त न हो सकेगी । 
जिस प्रद्गार महए्नाजी झा यह विश्दास हूँ छि रत्याग्रई के 
भय का प्रदनम्बन पेदल वली पुरुष कर सकते है, दसी प्रकार 


का 
थे 


3 धरणा है कि शारीरिक शक्ति का प्रयाग कायरता का पमाण 
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है। प्राय भय से व्याकुल्ल होकर ही मनुष्य दूसरे पर आक्रमण 
करता है। इसलिये दूसरे वो चोट न पहुँचाकर स्वयं कष्ट सह 
लेना भय को जीत लेना है। मह,त्माजी कहते हैं--कोई भी 
स्त्थाग्रही कायर नहीं हो सफता। साहस ओर वीग्ता के अमाव 
सें स्त्यायह हो ही नहीं हो सफता। स्व्याग्रह्दी यद्यपि अत्यावागी 
पर झ्माक्रमण नहीं करता, उसे कष्ट नहीं पहुँचाता, परन्तु वह हिसी 
के अत्याचार के सम्मुख सिर कभी न भ्ुकाएगा । वह अपनी इच्छा 
से घष्ट-सहन कर, आत्मिव-शक्ति से व्याचार का विगेव करता 
है। गाधीजी कहते रैं--त्याचार फा श्रन्त वेवल आत्मिक व 
प्योर सत्यायह से ही हो सकता है। वल्न-प्रयोग से सदा अत्याचार 
घ्पौर प्न्याय के जिये नवीन क्षेत्र तैयार होता है वलप्रयोग ऐ 
हम किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकते । हृदय को बदलते 
का उपाय केवल आत्मिक बल है । 

गाधीजी अपने विचागें के लिये अत्याचार सहने को सह 
प्रसत्नतापूर्वक प्रस्तुत ग्हते है । अपनी गिग्फ़्तारी का हुकेस छुनता 
उनके माथ्रे पर चिन्ता का चिन्ह तक न देखाई पड़ा। उन्होंने अपने 
झनुयाइयों वो भी सदा गिरफ्तार होने के लिये तैयार रहने 
आदेश दिया है। सरकार से श्राज्ञा पाने पर वे लोग स्वर्य अपने 
आपको अदालत में पेश कर देते हैं, वे लोग न किसी डिस्म री 
सफाई देते हैं और न बवील ही पेश करते हैं । यदि जुर्माना व दे 
सकने पर जेल का हुक्म हो, तो वे लोग जेल जाना भी लीं 
करेंगे । यदि जुर्माने की द्वी सज़ा हो, तो वे देने से इत्कार कर देते 
हैं। छापने सहयोगियों के जेल जाने पर या सजा पाने पर सध्याग्रही' 
लोग किसी प्रकार की शिकायत या शोक नहीं बरते। उतकीं 
कहना है, हम जान-बूक्कर नियम को भंग करते हैं, तो फिर सं 
पाने पर शिकायत कैसी ? जेल जाने पर वे जेल के कठोर निया 
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का पालन फरता अपना कर्तव्य सममते हैं | सत्याग्रही किसी बात 
को छिपा कर नहीं रखते, न वे दरड से बचने का प्रयत्न ही करते 
हैं। दएड सहने और जेल जाने को वे आरि्पिफ शुद्धि फा उपाय 
सममते हैं । 

जेल जाने पर गाँधीजी ने इस शअवसर फो अपनी आहदिपक 
शक्ति की जाँच का सौका समका | वे लिखते हं--“जेल्न के वार्डर 
जो शारीरिक फ्ष्ट मुझे देते, में उसे श'न्तिपूवंछ सह लेता । इसका 
परिणाम यह हुआ कि मेरे सन की शाति भंग न हुई ओर घाडंर 
ने स्वयं ही मेरे पैगें से वेड़ियाँ उतार दीं। यदि में उसका विगेष 
करता, तो इससे सेरा मन क्षुब्य होता ओर में अपना ध्यान संयत 
न रख सकता | मेरी सहिष्णुता ने जेत्त के कृष्टों की मात्रा मेरे लिये 
घटा दी । शागैरिक कष्ट-सहन का सत्रसे बढ़ा लाभ मुझे यह हुश्ा 
कि मेंने ग्पती आत्मिक शक्ति मे बढिध अनुभव की । मेरा विश्वास 
है, जो लोग न्‍्याय ओर रूध्य के लिये फ़ष्ट-सहन करते हैं, भगवान्‌ 
रनपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं । मसीह, सुकरात और डेनियल 
आध्यात्मिक शकि फे स्याग्राह के उज्वनन उदाहरग्ण हैं | इन महा- 
एरपों ने स्प्य फे लिये अपने शरगरों का वलिदान करने में संकोच 
नहीं दिया । भारत फे लिये अर्दिसा ओर सद्याग्रह फा सिद्धांत 
नई दरतु नहीं है। यूगेप को इसका परिचय होने से पूर्व भी भारतीय 
ऋषि हसफा व्यवहार करते थे ।” 

सहात्माज्ी स्त्याग्ररियों के किये धोरियों के उदाहरण को 
झादश सानते हैं। गाँधीजी ने थोरियो फे अपने जेल-जीवन के 
बन से एक उद्धरण किया है। धोरियो लिखता है--“मुझे डन 
छोगों ने पत्थर और चूने की मोटी-मोटी दीवारों के बीच में कद 
बर दिया। सुझे; टनवो इस व्यवहार पर हँसी आती थी। इतने यत्र 
ता से तैयार की गई उनकी सोटी-मोटी दावारों और 
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वालों को लॉबकर मेरा मन ओर सेरी कल्पना, स्तरच्छ्तापूर्वक 
उसके साथ ही, किसी प्रतितन्ध का न मानकर बाहर चली जाती 
थी । जेलर मेरे शरीर को कष्ट देकर अपने क्रोध को सतुष्ट करने क्र 
प्रयत्न करता था | मुझे उसका व्यवहार ठीक थेस़ा ही जंचता, जैमे 
माना ढछाटे-छोटे बालक क्िप्ती मनुष्य का कुछ न बिगाड़ सकने फ़ 
क्रोध मे उसके कुत्ते को साग्ने का यत्र करें।” 

गाँधीजी सत्याग्रही फे लिये स्वेच्छापूर्व क फष्ट-सहन स्वोक़ार 
करने या अर्थ केबल जेल जाना ही नहीं सथमते | वे सत्याग्रह्दी के 
लिये मृप्यु का सामना फरने फे लिये तैयार होना भी आवश्यक 
सममते हैं | गॉँधीजी फहते है--"भय को मन पे दूर क्रिए बिना 
सत्याग्रह फे मार्ग पर चलना अ्रसम्भव है ।” इसीलिये गाँवीमी 
भारत के लिये स्वतत्नता प्राप्ति के मद्दान उद्देश्य की तुलना, हृध्यु से 
निर्मय होकर सव्वेया मुक्ति प्राप्त करने से क्रिया करते हैं।वे छत 
हैं--“यदि मनुम्य सृष्यु से निर्भय न हुआ, तो उसके लिये गर 
नैतिक स्ववंत्रवा फा अथे ही क्या है । जब तक हमार मन में मृत्यु 
का भय वर्तमान है, हम अपने-आपको पुूणतः नहीं समझ सच्ते।? 
मह,स्माजी का यह निर्भीकृता का सिद्ध/त भारत के लिये एक विशेष 
महर्य रखता है। भारतवासी, कुछ*एक जातियों का छोड़कर, क्ात्र 
धत्यन्त भीरु द्वोते हैं । मृत्यु का भय सदा उनके सिर पर सवार 
रहता है। इसलिये गांधीजी जनता के सन से भय का भांव तय 
कायरता दुर करने पर बिशेय बल देते हैं | उतका विश्वास दे, देश 
से इस फायता और निरुत्ताइ को निकाले बिता स्वृव॑त्रवा की प्राहि 
सम्भव नहीं । 
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गॉधीजी को सम्मति में सत्याग्रह का सिद्धांत न-फ्रेवल वेयक्तिक 
जीदन से ही सम्बन्ध है, बल्कि व्यक्तितत तथा राजकीय ओर 
अंतराष्ट्रीय मामलों में भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है । 
महात्मा गाँधी कहते हैं--“जनता को अनुचित कानून के रूप में 
राज्य की गलतियाँ ओर प्रन्यान्य के दूर फरने फा प्रयत्न फरना 
धाहिए | इन झअन्यायपूर्ण नियमों के हटाने का उपाय है, इन नियमों 
फो भंग करना। हमें न-क्रेवल इन नियमों फो भंग फरना होगा, 
घल्कि नियम को भंग करने का दराड भी भुगतने फे जिये तैयार 
रहना होगा ।४ 

राज्य पे; झन्‍्याय ओर अत्याचार का विगेध का उपाय गाँधी जी 
“सश्निय क्लानून-संग”! बताते है। भविष्य में सरकार के दमन का 
स्पाय दे ह॒मी ढंग से करना चाहते है। 'सबिनय कानून-भंग का 
शब्द महात्मा याँधी ने थारियों से लिया है | धोरियो ने इस शब्द 
का झयाविष्कार फरन्सम्दंधी कुछ कानूनों छो भंग करने फे लिये 
किया था, परंतु गाँधी ज्ञी 'सदिनय-कानून-भंग! के क्षेत्र में डन सभी 
5. _- हे 5 >. ८ 
'नेयमी का समावेश करते हैं, जो उन्हें अनुचित ओर पअन्याय 


( १३२ ) 


पृर्गो जान पड़ते हैं । पर हाँ, 'सब्निय-क्रानून-भंग! के लिये गॉयीनी 
उ्ल्त-प्रयोग की ध्याज्वा फभी नहीं देते। जिस किसी नियम को 
जनता घ्यनुचित श्र ध्यन्याय-पूण समझती हो, उस नियम को 
विनयपुवक्त भंग करने का जनता मो पूर्णा अधिफार है। शामन 
आ्न्यायपूण आर घ्यतुचित ग्राज्ञा देकर अपने श्रधिकरार को प्रो 
बंठता है । जा व्यक्ति शासन के नियमों फो अनुवित सममझर उन्हें 
संग करना चाहता है, इसे उस नियमन्मंग के परिणाम-स्वरूप दाह 
भुगतने के लिये भी तैयार रहना चाहिए। अनुचित और अन्याय* 
धृ्या नियम के प्रति विरोध का प्रभाव उसी अवस्था में पड़ सकता 
है, जत्र सत्याग्ररी शासन के अन्य नियमों का पालन पृर्णतः कर 
रहा हो । नियम के भंग करने का अधिकार उसी व्यक्ति फो है, जा 
विनय का पालन समय पर उचित ढंग से करके दिखा सकता है। 
गाँधीजी कहते हैं--राज्य में व्यक्ति को वेयक्तिक स्वतंत्रता 
का मृल्य गज्य का न्‍्शासन मानकर देना पड़ता है। यदि इस 
वेयक्तिक स्वदंश्रता के लिये हमें राध्य के अनुचित शअतुशासन को 
मानना पड़ता है, तो यद्द हमारी गिरावट ओर कायरताका 
प्रभाव है ।” 

इस प्रकार गॉधीजी का सविनय-क्ानून-भद्ग का सिद्धांत शासत 
के विरुद्ध एक शान्त क्रान्ति है, जिसमें रक़््त-पात का कोई चिन्ह 
नहीं । यह निःशत्र जनता की वग्मावत है ओर जनता का मूक 
विरोध है । 

गॉधीजी ने सविनय-कानून-भड़ के शम्न का प्रयोग सबसे प्रथम 
दच्चिण-फ्रीका मे किया । दक्षिण-सफ्रीका मे ऋन्याय ओर दमन 
का विरोध वे बहुत सफ्रतापूवक कर सके थे। दक्षिण-अफ्रीका 
निवासी भारतवासियों को सभी बेध उपायों से अत्याचार ओर 
झन्‍्याय का उपाय करने पर भी जब सफलता न हुई, तो उत्देंनि 
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गॉधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह ओर सबिनय-क्लानून-भन्ञ क्रा 
आश्रय लिया । 
सन्‌ १६०६ में दक्षिण अफ्रोका फो सरकार ने क़ानून पास 
किया | इस क़ानून के अनुसार वहा के प्रवात्ती भारतवासियों की 
स्थिति जरायमपेशा लोगों की-सी हो गई । वे पुलिस की आज्ना 
लिये बिना ओर श्रेंगूठा लगाए त्रिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
नहीं जा सकते थे। इस क़ानून को सारतवासियों ने अपना अपमान 
सममा | अनेक समभाएँ करने के पश्चात्‌ उन्दाने गाँधी ज्ञी के प्रस्ताव 
पर नद्दीत क़ालून फे विरुद्ध सविनय कानून-भद्ग करने का निम्वय 
कर लिया। गाँधीजी के सत्याग्रह के सिद्धान्त का क्रियात्मक 
इनिहांस इसी स्थान से आरम्भ होता है । 
प्रायः सभी भारतवासियों ने एक-एक करके पुलिस के रजिछ्टा 
में झपने ताम लिखवाने व शॉगूठे का चिन्द देने से इन्क्रार कर 
दिया। क़ानून-भद्ग के लिये इन लोगों ने कठार दण्ड सहना स्वीकार 
किया । टान्सवाज्ञ के सभी जेनखाने क.नून भज्ञ करनेवाले भारत- 
दासियों से भर गए। गाँवीजी स्वयं दो मास के लिये जेन्न भेन्न 
दिए गए | यह श्रदस्था देख, टान्सवाल के अधिकारियों ने गाँधो नी 
थी साथ सुलह पी बातचीत आरंभ फी। अभो मामला पूर्णतया 
शात भी न हुआ था कि भारतवासियों का पुनः निरादर झिया गया। 
ध्सक विरोध में पुनः सत्याग्रह आरंभ हो गया। फिर हजारों व्यक्ति 
जेलखाने सेजे गए । गांधीजी स्वयं भो दूसरी दक्ला जेन गए । 
यह मागड़ा कई वर्ष तक चलता रहा । सन्‌ १६१२ ई० में यह 
शादोननन चरम सीसा तक पहँच गया। दक्षिण-ग्रफ्रीक्न की 
अदालत के निश्चय फे छआनुसार दक्षिणन्ञफ्रोका में भारतीय दहूः 
से सभी दिवाह नाज्ञायज्ञ क़ार दिए गए | इसी समय एक दूसर 
कानून पी रू से भारतदासियों पर प्रति व्यक्दि तीन पोड सालाना 
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के हिसाव से कर भी लगा दिया गया | गांधीजी ने इसके विरोध मेँ 
सम प्रज्ञार करे काम को पुणतिया बन्द कर दिया। भारतीय द्ियों 
ने खाना मे काम फरनेगले कुलियों के पास जाकर इस शत्याचारी 
कानून फे विगेध मे काम वी हडताल कर देने के लिये कहा | इस 
कानून के रद्द हुए प्रिना भारतवासियों ने किसी भी प्रकार का काम 
करने से इन्कार कर दिया | इस 7 ड़ताल से तद्द आर गवनमेगट 
को एक कोन्फ्रे नस इस समस्या पर विचार फे लिये घुलानी पड़ी। 
गांधीजी इस कॉन्फ्रेंस मे उपस्थित थे। इस कॉन्फ्रेंस में सरकार से 
तीन पाउयड का कर रद करना स्वीकार फर लिया। 

कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर महात्माजी ने शेष कानूनों के विरोध में 
टान्सवाल फे सब भारतवासियों फा एक जुलूस टान्सवात्न से जोहाः 
न्सवर्ग तक चलने के लिये तैयार ऊरिया । इस जुलूस को देख 
सरकार बहुत घबराई। उन्होने जुलूस को रोकने के लिये फोज 
तैनात घर दी । परन्तु जुलूस न रुका । जुलूस के लोगों का यहू 
निश्चय था कि या तो वे सब्र लोग बन्दी वनाकर जेल मेज दिए जाय 
प्रथवा वे जोहान्सबंग पहुँचकर चेन लेंगे । 

सरकार ने सममा, गाँधी जी के गिरफ्तार होने से उनकी शान्त 
सेना तितर-बितर हो जायगी । उन्होंने गाधीजी को गिरफ्तार कर 
लिया । परन्तु सत्याग्रद्ियों की वह सेना अपने मार्ग पर डटी 
रही । झाखिर गाँधीजी को छोड़ दिया गया। गाँवीजी छूटते ही 
फिर जुलूस में सम्मिलित हो गए, ओर जुलूस आगे बढ़ने लगा! 
सरकार ने सब लोगों को गिरफ्तार कर, रेल से उन्हें दरांखवाल 
पहुँचा दिया | ह 

गाँधी ज्ी का विरोध-प्रदर्शन का यह विचित्र उपाय व्यथंन 
गया। गाँधीजी को एक बार फिर गिरफ्तार कर, जेल भेज दिया 
गया। वे प्रायः सवा बर्ष जेल में रहे। १&१३ मे सरकार को 
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भारतवासियों की सभी मांगे स्त्रीकार कर लेनी पड़ी । तीन पाउयड 
का पतित्रन्ध-इत्यादि सब क़ानन हटाकर समता के ज्यवहार का 
बन भारतवासिधों को दिया गया । 

गंवीजी को अपने श्यान्दोलन में सफलता तो हुई दी, परन्तु 
इसके साथ ही उन्होंने सत्याग्रह फे सिद्धान्त फी साथ्थक्रता को भी 
प्रमाणित ऋर दिया। उनके विकट विरोधी जनरल स्मटस को श्रपनी 
तराजय स्वीकार करनी पड़ी । सन्‌ १६४०६ में स्मट्स ने भारतीयों 
के विरुद्ध पास किए गए कानन से राई-रत्ती-भर हटने से भी 
इन्क्रार कर दिया था, परल्तु १६१३ उन्होंने प्रसन्नतापूवफ इन अत्या* 
जारी कानूनों को रद कर दिया । 
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दूसरे श्यवसर पर सत्याग्रठ फे श्र से अत्याचारी शासन का 
विगेध गाँधीजी ने अपने देश गुजरात प्रान्त में क्रिया | गाँवीजी 
दक्षिण अफ्रोफा फे सत्यायह-संग्राम में सफन होकर विज्ञयी नायढ 
फे रुप मे लौटे थे । उसी समय १६१८ में युरोपीय महाभारत की 
समाप्ति के साथ हो लगानबन्दी के सम्बन्ध में कगड़ा खड़ा हो गया। 
लगान में अनुचित बढ़ती करिए जाने फे फारण खेड़ा में गॉधीजोी ने 
सरकार के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। आन्दोलन आरम्भ 
करने से पूतर महायुद्ध के समय तक गाँधीजी राज्म-भक्त प्रजा के 
रूप मेंसरकार को सत्र प्रकार से सहायता पहुँचाते रहे । 

गाँधीजी ने लगान वी अनुचित बढ़ती की शिक्रायत सरकार से 
कर, उसे दूर करने के लिये प्राथना की । सरकार अपने अस्याव 
थूर निश्चय म हटने के लिये तैयार न हुई । गाँधी जी ने िसानों की 
कर अदा करने से रोक दिया, ओर उप्तके कारण जो भी दुख-दराढ 
रन्‍्दें दिया जाय, उसे शाँ ति-पूर्वऊ सदन लेने की सलाह दी। खेड़ा 
के किसानों ने दक्तिणन्झ्फ्रोका के भारतवासतियों की ही भात्रि सब 
अष्ट वीरता से सद्दे । सरकारखद्धारा दी गई यन्त्रणा तथा धमकियों 
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को सहफर भी प्रायः दो हज़ार अशिक्तित क्रिसान लगान न देने 
जी प्रतिज्ञा पर डटे रहे । शआ्राखिर सरकार को ही कुकना पढ़ा 
कोर वह धानुचित लगान सरकार को रहकर देना पडा। इसके 
यश्चात्‌ गाँधीज्ी ने बीरमगांव तथा अहमदाबाद में भी पीड़ित 
लनता के साथ--उसके शआन्‍्दोलन में योग दिया, ओर वहाँ भी 
सफलता प्राप्त की । 

अहिसात्मक सत्याग्रद्दद्वारा अन्याय के विरुद्ध आन्‍्दोनन में 
सफहता प्राप्त कर लेने पर भी महात्माजी के ये सिद्धात संसार के 
सम्मुख राजनैतिक साधन के रूप मे ऑँग्रेज़ शासन फे विरुद्ध भारत 
के स्वातप्र॒य-आन्दोलन से पूर्व नहीं आ्राए । सरकार के सभी महक़समों 
झ्रौर विभागों से पूर्णा असहयोग कर गाधीजी ने अहिसात्मक 
सत्याग्रह-ट्वागा सरकार का विराध शआराग्म्स ब्या । विदेशी शासन 
के अ्परिमित सेन्‍्य-बल का सामना फरने के लिये गाँधी जी के पास 
कचल भारतीय जनता का श्ाध्यात्मिक बल ही था| 

ध्राज से पूरे भी सारत फ इतिहास में हमे राजनैतिक क्षेत्र सें 
असहयोग फा प्रयोग मिलता सही है, परन्तु गदीनी से पहले 
असट्योग का यह राजनैनिक पहलू न तो इतना उम्न था, ओर न 
रसे राजनैतिक क्राति का साधन ही माना गया था | कभी श्वसी 
दाशनिक ने आसहयोग फा ऐसा विश्लेषण श्योर विवेचन करने वी 
श्रावश्यपतता ही व समझी थी। गवनेमेएट फे प्रति ग्रमहयोग पी यह 
नीति भाग्तदासियों पी दृष्टि मे राज्मैतिक साधन के श्रतिरिक्त 
आपता एक धार्मिक स्थान भी रखदी हैं। बोद्धन्धर्म का प्रभाव 
भारत घी मनोद्ृत्ति पर बहुत गहरा पड चुछा है । भारतवासियों का 
रुशस्य ध्ान्‍दोलन शोर पाशविक बल के प्रयोग मे विश्वास हैं ही 
नं | जहा कहों भी भारत में तलदार के प्रयाग के डदाहरण नजर 
आात ए- उनका कारण सुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव है । 
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ध्यहिसात्मक सत्याग्रह का शझयादिस-विकास खोजने के लिये हमें 
इतिहास में एक सो वर्ष पीछे तक जाना पडेगा। पहलेनपहल १८१२ 
में सरफार ही तीति से असंतुए्ठ होफर जनता ने काशी में कु 
ब्यन्याय्पूणा हरा फे विस्ध सरकार से शअमइयोग की नीति का 
अवलग्बत किया था। कई दिन तफ नगर में पूर्ण हड़ताल री, 
ओ्योर सत्र प्रकार के फागेयार बंद्र हो गए। साकार को जनता की' 
इनका के स मने रफ्ना पड़ा, स्योर कर हटा दिए गए। 

खसह्याग का दूसग उद्राहरण मैसा राज्य में मिलता है। 
१८३० में मैसूर के राजा के झस्याय से व्याकुन होकर प्रज्ञा ने 
धप्रसहयोग फे मार्ग का श्राश्रय लिय्रा। एक अ्रंग्रेच सम्बाददात 
धटदना फा वर्णन फरते हुए लिखता है--/प्रज्ञा गाँतों को छोड़कर 
चल दी । खेत उज्जाड़ हिए गए। ग्िसानों ने किमी भी प्रकार का 
फर देने से इन्योर फर दिया। प्रजा ने जंगलों में डेरा डाल्न दिया 
ध्यौर वे अपना निर्वाह करने लगे। परंतु उन्होंने शासन के विरदृध 
हाथ न उठाया । पूर्ण श्सहयोग से बढ़कर उन्दंने कुछ न शिया ।! 

१६०७ में भारत मे, विशेषतः बड्धाल मे, सरकार के प्रति 
प्रसहयोग की एक भारी लद्दर योगी श्रग्विंद घोष के नेतृत्व में चली 
थी। क्रिसी द॒द्ू तक इस लद्दर को वर्तमान असहयोग-आन्डोलन की 
पुर-रूप भी कद्दा जा सऊता है | दूटिश सरकार अपनी कूट-ती ते से 
बंगाल की दो भागों में बांट देना चाहठी थी। भारतवासियों ने-: 
विशेषतः बंगालियों ने, इस नीति का बहुत विगेध किया | अरविंद 
यावू के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सरकार ओर अंग्रेजी व्यापार से असद- 
योग कर दिया गया । कवि रवींद्र के देश-भक्ति-पूर्ण गीत इसी समय 
की रचना हैं। फवि ने अपनी ओज़स्वी वाणी से अपने देश- 
वासियों फो मातृ-सक्ति के लिये सर्वस्व बलिदान फरने के लिये 
पुकारा । अपने राष्ट्रीय कवि और राजनैतिक नेता की पुकार ६ 
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सारा बंगाल उठ खड़ा हुआ । जनता ने विदेशी वस्थ ओर सामान 
का बहिष्कार पर दिया। स्थान-स्थान पर विदेशी वल्ला की होलियाँ 
गल्याई जाने लगीं | अनेक बंगालियों ने राष्ट्रीय भाव से प्रेरित हो, 
सरकार बी नोफरी त्तक छोड़ दी । 

गाँधोन्नी की भाँति अरविन्द बाथू भी पश्चिमीय सम्याता फे 
बिरोधी हैं । उन्होने जनता को अंग्रेजी स्कूतो का बहिष्कार करने 
को कहा ' जनता ने अपने राजनैतिक नेता की आज्ञा तो मानी, 
दस्त्तु नंगे शगीर ओर भूखे पेट के लोग क्या कर सकते थे ! इस 
ब्याधि का उपाय करने के लिये अरविंद बाबू ने भारत का आर्थिक 
शासन प्ांग्रेज़ों के हाथ से ले-लेने फे लिये श्न्दोलन आरम्भ 
किया। अंग जी-सरकार फो भला यह कब स्वीकृत हो सकता था ९' 
सरबार ओर प्रज्ञा में गजननैतिक संग्राम छिड गया । परविंद बाबू 
किसी प्रकार के बल-प्रयोग श्रथवा रक्तन्‍पात के पक्त में न थे । 
इन्होंने जनता को प्ाध्यात्मिक उन्नति फरने तथा सरकार के 
प्रठ असहयोग षी सीति का व्यवहार करने का उपदेश दिया। 
दिदेशी शासन फी सहायता के विना ही उन्होने अपने देश वालियों/ 
को आाथिक स्वतंद्रता प्राप्त करने के लिये कह । उनका मत था, 
बदि देश वी शायक ब्रिटिश सरकार भारत के आधिर हित के 
लिये विदेशी माल पर फर लगाने के लिये तैथार नहीं, तो भारत- 
बासियों वो रबय॑ ही वहिष्पारद्वात विदेशों माल की शआयत 
को बन्द वरना चाहिए। जनता वी शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक उन्नति कर, वे उसे आाथिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता 
के योग्य बनाने या प्रयत्ष परने रूगे। पर थोडे समय याद झआादालकं 
क। नेतृत्व अरविन्द दायू वे: हाथो से निकल कर, दिसात्मक क्राति के 
बपासव) के टाथ मे चला गया । 
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गाँधी जी से पहिले भारत की स्वतंत्नतां के आन्दोलन का नेक 
चाल गंगाघर तिलक फे हाथों मे था । गाँधी जी की भाँति तिलक पर 
भाग्तीय जनता का शगाघ विश्वास था। जनता ने उन्हें अपनी 
अ्रद्धा फे प्रमाण स्वरुप 'नोक-मान्य' की पदवों से सुशोभित किया 
था। वे भारत के वेताजन-बादशाह कहे जाते थे। सब्रसे पहिले 
छनोक्मान्य तिलक ने द्वी (६०५ में अखिल-भारतीय कांग्रेस में 
भाग्त के लिये स्वराज्य का प्रस्ताव उपस्थित किया था। अनेक 
फठिन शआान्‍न्दोलनो के पश्चात्‌ निलऊ फो त्रिटिश सरकार के निरंकुश 
शासन में कुछ सुधार करने मे सफन्नता भी प्राप्त हुई । काग्रेस में 
लोकमान्य के सम्मिलित होने के पश्चात्‌ से ही काग्रेस ने राष्ट्रीव 
रूप धारण किया, ओर देश मे शासन तथा स्व॒राज्य को माँग के 
ध्यानदोलन ने ज़ोर पकड़ पाया। इस आन्दोलन के कारण ही 
ब्रिटिश गवर्नमेणट को पहले मा्लें-मिण्टो सुधार ओर बाद मे माँ 
टेग्यू-चेम्सफार्ड के सुधार से भारत के अनेक रूप बदलकर शाप 
की आरम्भिक सुविधाएँ देनी पड़ों । 

लोकयान्य के प्रति महात्माजी के हृदय में अनन्त श्रद्धा है ! 


ध 


( १४७१ ) 


महात्माजी कहते हें--जिस समय तिलक मृत्यु-शय्या पर पडे थे,. 


इस समय उन्होंने महात्माजी की काय-प्रणाली के प्रति अपनी 
इननुमति प्रकट वी थी । गाँधीजी प्रसिद्ध नेता गोपालकृष्ण गोखले 
को भ्रपना राजमैतिक श्याचार्य मानते हैं ) गाधीजी कहते हैं--- 

गोखले, उज्दल रत्न की भाति पवित्र, अचाध बालक वी भाति 
सरल, सिंह वी भाति वीर ओर सागर की भाति उदार थे ।” 


इन नेताओं के परामशें से गॉाँधीजी ने कप्तिण-पफ्रीका ओर 


भारत में दृटिश शासन के साथ अपने न्याय-पुूर्ण %&धिकारो की 
प्राप्ति के लिये शान्तिमय उपायो से समझता करने का पूरा प्रयत्ष 
विया। सत्यामरह-आ्रान्दोलन के समय गांधीजी ने भारत में रहने 
बाले सभी अंग्रेज े. नाम एक खुली चिट्ठी लिखी थी | इस चिट्ठी 
में गॉंघीनो लिखते हैं--'में पूरे सज्नीस वष तक भार व-सरकार क 
साथ पृण सहयोग देता रहा हूँ | सरकार के साथ मेरे इस सहयोग 
बा कारण ते सरवारी क़ानून का भय था, आर न उसमें मेरा कुछ 
अपना निजी रवाथ ही था। स्वेच्छापुवषक गदनमेण्ट के प्रति मेरे 
इस साश्योग का कारण मेरान्प्रपता विश्वास था। उस समय में 
सममभादा था, भागत-सरकार का उद्दश्य मारत पी श्रवस्था को 
प्ृणारना है ।!? 

गॉपीजी का यह विश्दास महा-्युद्ध के समय आर उसके 
पछातू भारतीयों दे; प्रति सरकार फे व्यवहार फे फार्ण वदल गया। 
शृद्‌ध व; समय भारत से सहायता लेने के लिये ध्यग्न ज्वी सग्कार ने 
इनेबदः आाशाएं भारत पो दिखा£। प्रिव्शि साम्राज्य फे श्रन्य 
इपनिदेशों ब; समान ही भारत यो भी स्वत्श्नता तथा आत्म-निर्णाय- 
एण शधिबार देने बी प्रत्शा दी गई। भाग्त ने इस प्रतिन्ना पर 
बिश्दास बर, हहूहै.शड थो पूरी सहायता दी ।धन ओर तन से 
'झलेएट बी साायता देने मे भारत ने दिसी प्रद्धार ढ्ी कमी न 


बस> स्तन 
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जी । गोधीजी ने स्वर्य उत्माहपु्रेंक हजागे आदमियों को अंग्रेजी 
फोज में भर्ती होने के लिये प्रात्याहित किया। 
परन्तु अब यूरोपीय-मढ़ायुद्ध में जर्मनी हार गया, भ्रोर छंद 
को विक्नय प्राप्त ही गई, तो इन प्रतिज्ञाओ को पूत्त क्रने में विशेष 
ध्यान देने की झ्वावश्यफता ने सममो गई। गाँवीजी को इस सप्रग 
भी उच्च लेण्ड 'ला विश्यास था । वे सममने थे, कुद्ध देर में इढ़ तैगढ 
प्यवश्य ही ह्पनी प्रतिज्ञाओ्रों को पुर्णा करेगा। परन्तु जब युद्ध के 
समय के हारी फ्िए गए दमन के क़ानून को सरकार ने रोलेट- 
एक्ट द्वारा झनिश्चित फाल के लिये जायज, करने का यत्व जिया तो 
गांधी ज्ञी फी आँखे खुर्नी । 
भारत की साम्र ज्यनड्पवाम्था सभा में जब यह फ्रानून बहुत ही 
शीघ्र पास हो गया, तो गाँधीती घत्रगाए | इड्ललैयड का महदेगता 
पर से उनका विश्वास ज्ञाता ररा। उन्होंने अपने देश को सततंत्रता 
फे लिये युद्ध फरने फा निश्चय कर लिया। वे लिखते हैं--गेलेट- 
एक्ट भारतवासियों को मनुष्यता के शअधिकार से बशख्चित काने का 
एक साधन था । क्रिसी भो शासन को, चाहे वह झितना ही स्वेच्ठ- 
चारी क्‍यों न हो-मनुष्य को मनुष्य के अधिकार से वश्चित झरने 
फा अधिफार नहीं है । | 
इस फ़ नून का विगेध करने लिये सम्पू्णा भारत एक स्वर से 
गॉधी नी के नेतृत्व में उठ खडा हुआ। ६ एप्रिल १६१६ के दिन सम्पूर्स 
भारत में इस क्वानूत के विगेध में सभाएँ हुई' ओर हृड़ताल मनाई 
भाई । गाँधी ज्ञी एक स्थान पर लिखते हें-'साव॑भनिऊ आन्दोलन के 
नष्ट होने से बचाने के लिये तथा उप्ते ईसा और रक्त से इर 
रखने के लिये मैंने जनता के सम्मुख सत्याग्रद का कार्य-क्रम उपस्थित 
किया'"* “४ इस हड़ताल में ोग सर्वथा शान्त रहे । कहीं भी- 
"केवल्ल देहली को छाइकर किसी भो भकार का उपद्रव न हुमा । 
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देहली में उपद्रव का समाचार सुनकर गांधीजी उसे शान्त करने 
के लिये दोडे । परन्तु सरकार ने उतावल्ली मे आ उन्हें रास्ते मे दी, 
पलवल्ल स्टेशन पर गिरफ्तार कर, बम्बई वापस सेज् दिया । गाँधी न्ी 
की गिरफ्तारी के समाचार के परिणाम बहुन भयंकर हुआ पदञ्ञात में 
अयद्वर उपद्रतर खड़ा हो गया | अमृतसर में जालियांवाला थाम में, 
जनरल डायर ने मैशीनगन से हज़ारों ग्राइसियों को भून डाला । 
भश्चात-भर मे माशलणला फा ऐलान हो गया। भारत के राष्ट्रीय नेताओं 
के पुफार मचाने पर सरकार ने मासले की छान-बीन के ल्षिये एक 
कमेटी नियुक्त कर दी। इस फमेटी ने डल्टे अग्रेज़ी अकसरों की 
निरकुशता ओर निदयता का समर्थन क्रिया । दोषी अफसरों को 
कुछ भी दर ह न दिया गया । 
पश्ठाब के अमानुपिक अत्याचारों के कारण भारत फो सम्पूर्ण 
हिल्दू-जनता बेचल-सी हो रही थी । इसी समय भमुसन्नमानों में 
जिलाफ़त-आन्दोलन का भी आरम्भ हो गया । भारत के मुसपन्तमानों 
ने युद्ध के समय ध्झलेंयड वो सहायता इस शत पर दी थी, ऊि युद्ध 
वा पश्चात्‌ टर्एी फे साथ ब.ठारता का व्यवहार न किया जायगा। 
गुदघ की समाप्ति पर जब टर्को पर फठोर प्रतिबन्ध णगाए गए, दो 
भारत के मुसलसान इस प्रतित्ञा-भद्न के फारण सरकार से बिगड़ 
'पहे हुए। उन्होने ल्ार्ड चेम्पफोड तथा लायड जाज की प्रविद्धा 
पी सुधि दिलाकर टर्दाी के सुलतान फो संसोर-भर फे मुसन्नमानों 
४ (सतियत से, रसका शतिद्ासन दापस कर देने की भांग की । 
"एण्ड थे; इस प्राथंवा फी स्वीकार न करने पर श््ी-भादइयों के 
नतृत्द मे, खिल्लाफत का आन्दोलन सरवार पी नीति के विस्द्ध 
उठ खद्दा शझा । 
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आरम्भ में गांधी जी का असहयोग-अआनन्‍्दोलन केव न निर्बंबात्मऊ 
था। इसका अभियराय सरकार से सम्पक न रख, शासन-प्रतत्य में 
झिसी प्रकार की सहायता न देना था। परन्तु इस श्न्दोलन का 
निषेपात्मक पहलू भी जनता के सम्मुख इद्चलैणड के विरुदूध भारत 
के संयूर्णा पारस्परिक सहयोग के रूप में, शीघ्र ही आरा गया । मारत 
में इस एकता की स्थापना चाहे वह बहुत अश तक श्रपूर्णा ओर 
च्णिक ही क्‍यों न हो, एक विशेष महत्तन्पूर्णा काय था। हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों के सैकडो वर्ष से चले आ रहे गहरे मेद-भाव 
को दूर हटा देना, राजनैतिक दृष्टि से गाधीजी की अद्वितीय 
सफलता थी । गांधीनी को हम भारतीय राष्ट्र का जन्म"दातां कह 
सफ्ते हैं । गांधीजी से पहले राष्ट्रीय भाव भारत में सर्वया अस्पष्ट 
आर अब्यक्त था | 

भिस प्रकार रूस में लेनिन ने सामाजिक क्रान्ति की सफलता 
के लिये किसानों ओर मजदूरों तथा नगर ओर ग्राम को एकता 
फे सुत्र मे बचने की आवश्यकता के मद्ठर्त्र को सबसे पहिले सममा 
था, ठीक उसी तरह स्वतन्त्नता की प्राप्ति के लिये भारतवर्ष 
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गांधीजी ने भी भारत की मिक्त-भिन्न जातियों, उपज्ञातियो, तथा 
सम्प्रदादा की एक्तता की आझगउश्यकतवा को जनता के सम्मुख रखा । 

हिन्दुओं झ्गेर मुसलमानों के हस पारस्परिक झगड़े को दूर करने 
वा यत्र पहले भी झनेक्त वार हो चुका है। सोजहवीं शत्ताव्दी में 
पारम्परिक वर-विगेध से ठुखों होकर स्वयं सम्राट प्यक्षर ने सत्र 
मम्पदादों के प्रति सहनशोज्ता का प्रचार किया था । परन्तु उस्ते 
दिग्प समहूता ते सिल सकी थी । एसफ़रे पश्चात्‌ सिक्‍्ख सम्प्रदाय क 
प्रन्‍न गुरु मानक ने भी इस भेद-भाव को सिटाने का प्रयत्न किया। 
उस्दोन हिन्दुओं तथा सुसलमानो को एक-सूत्र मे बॉँधने की कोशिश 
बी, परस्तु इसका भी अभिप्राय उल्टा ही हुमा | देश में एक तीसरा 
अम्प्रदाय 5ठ खड़ा इुआ | 

इस समय भी भाग्त के शिक्षित जननसमुदाय फे हिन्दू-मुसलमानो 
के देमनस्य तथा भेद-भाव को दूर करने फे यत्न जारी एं । विशेषन 
दाल में राजा राममोहनराय फे नेद्ृण्प में प्रगग्ममाज ने भी एस 
मसप्यय्ध में यथेष्ट काम क्रिया | देवेन्द्रनाध टागोर, फेशव्न्द्र सेन- 
शादि श्स शान्तोलन मे सम्सिलित रहे ऐ। ध्याज रचीन्य भी हरा 
भेद पी दूर करने पे लिये श्पनी शक्ति लगा रहे 77 | 
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ता का होना सम्भव न हो सेगा, प्पोर न एक भारतीय राष्ट्र 


का निमागा ही हा सफगा । 


| 


या स चने शा रहे, इस सेद-भाव की परिस्थिति में ६४६ 


इसा परिवतनय श्या गया। खिलाफननआस्टोलन के कारण 
;झित्रम जनता सरकार की छुत्रउल्या से निकलकर स्वगन्य के 
सामने में डिल्दआं का साथ देन पर उतार हो गई। गाधीनो न 
ध्य्त्पन्त चुद्धिमत्तापूच क ब्यपने झनुयाइया को मुसलमानों के आन्दान्नन 
का साथ दफकर उन्हे सरकार के विरुद्ध हिन्दुओं के साथ मिल्रा लेने 
का परामश दिया । 
द्वि गअत्र भो प्पनेक् प्पवमरगों पर दोनों जातियों में वेमनम्प 
के पुराने भाव जाग उठते है ओर थाड़ा-यहुत रक्त-पात कहीं-कह्ी हो 
ही जाता है, परन्तु पहले की अपेम्ता अर एकता छा भाव कीं 
धिक्र है। मुसन्मान नेताओं ने भी गाघाजी के साथ पूर्ण सहयोग 
किया, छोर झखिन्त भाग्तवर्पीय का््रेस मे सम्मिलित हो, कावऋम 
पर चन्न, रिन्दुओ के साथ स्व॒राज्य-्आन्दोलन में सुसजमानों ने भी 
सहयोग दिया । है 
हिंदृनमुस्लिम-एकता के संबंध में दिए हुए अनेक व्याख्याना 
आर लेखा मे गॉधीजा ने दोनों सम्प्रदायो के लिये समान-अधिऋार 
छोर साम्प्रदायिक स्वतंत्रता का समथंन किया है| उनके विचार मे 
साम्प्रदायिकर भावों तथा संस्कृति का एक्रता के मार्ग में बाधक नहीं 
होना चाहिए। वे कहते हैं--“मुझे हिंदुओं तथा मुसलमानों में कोई 
भी अन्तर नहों दिखाई पड़ता । मेरे लिये वे दोनों भारत-माता के 
दो पुत्र हैं । में यद जानता हूँ, संख्या मे हिंदू मुसलमानों से ऋधिक 
हैं। वे शिक्षित तथा अपेप्ताकृत उन्नत भी हैं। इसलिये दिंदुओं 
का कर्तव्य है, कि वे अपने मुसलमान भाइयों की स्थिति सुधारने 
का यत्र करें । जब मुसलमान तथा दिंदू भाई-भाई के रूप में एक 
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इसरे की सद्ायता करना प्यासरम्भ फरेंगे, तभी भारत में स्वतंत्रता 
की उषा का ध्रागसन होगा |” 
गाँधीजी का विश्वास है, इस एफ्रता से त-क्रेजल राजनैतिक 

स्वतंत्रता का सांग तैयार होगा, तरल्कि भारत मे एक हिंदू-पुस्लिम- 
मिश्रित संस्कृति इससे उत्पन्न हां सकंगी । इस उचद्ध श्य की पू्ि के 
लिये गाँधी जी फे अहमदाबाद के विद्यापीठ से अरबी, ईरानों तथा 
भाग्तीय संस्कृति का श्रध्यय क्रिया जाता है। “बच्चन इण्डिया? के 
ग़क लेख में उन्‍्दाने ग्रपनी विद्यापी5 के सम्बंध में लिखा था-- 
“पार विद्यापीठ का प्रयोजन केवल प्राचीन संस्कृति फा पुनरुत्थान 
ही नहीं है, बल्कि हम भारत में एक नवीन सभ्यता का विक्रास 
करना चाहते हैं, जिसमें प्राचीत तथा अ्र्वाचोन सिद्धांतों का मेल 
गहेगा। भारत की सभी संस्कृतियों फो एकन्साथ लेकर, भारत के 
बादतारण के अनुसार दम उनके सम्मिलित रुप को प्रकट करना 
घाएते हैँ | एस संस्कृति का मृल भारतीयता हागी। सभी सस्कृतियों, 
 धार्गाआ, विश्वा्सों ओर प्रवृत्तियों का हम विक्राप्त का पूरा 

अवसर देना चाहते हैं। अ्रमेरिका फी तरह क्लप्रिम उपायों से एक 
' देश की सभ्यता को मुख्य स्थान देकर शेत्र का कुचल देना हम 
उवित नहीं समझते |! 

मटहात्माजी फे इन क्रान्तिकारी विचारों का देश में विराघ भो 

ऐैता है। याँधीज्ी फे प्रतियागी शंरूरन्‌ नायर ने उनके सिद्धातां 
क। १९ समालाचना सी वो हैं| वे लिखते हैं - गाधी नी की दिंदू- 
गुरज्षम-एबता का अछ है, सुस'नमानो का प्रभुत्व स्वीकार कर 
'गेगा। मशत्साज्नी मसनसानो को प्रसन्न करने के लिये बहुत श्रधिक्र 
६ २है ?। उन्हाने हिंदुओं के सब हित सुमलमानोां की दया पर 
है।ल [दव €। महासना साज्नदौय, भाई परसानद, डाक्टर भुजे 
शाति भी ऐसा ही मानते हैं । इनका भो दिः्दास है कवि महात्मा 
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याँवी डॉक्टर हनसारी व्यादि मुस्लिम का््रेस धादियों के हाथ को 
ऋठपुतली है |” 

एऊ लेखऊ ने ब्यपने लेख में मुसलमानों की श्रह्िसाप्षक 
आ्यान्दोलन में सम्मिलित होने की खयोग्यता दिखाते हुए लिखा 
है--'मुसलमान-लोग प्रकृति से ही हिसावादी हैं | उन्क धार्मिद 
यन्‍्य भी युद्ध तथा हिंसाफारी उपदेश देते हैं । इसलिये उनका 
व्हि्सिात्मऊ स्यान्दोलन में सस्मिज्तित होना सम्भव नहीं।” इस 
लेख फा उत्तर देते हुए गॉधीजी लिखते हैं--“अमनेक मुसलमान 
सज्ज्नों से मेरा सम्पके रहा है। में अपने वेयक्तिक अनुभव के 
आचार पर कह सफता हूँ, इस्लाम के विषय में उसके सत्वार द्वारा 
फैलने की धारणा ठीक नहीं है। इस्लाम का प्रचार करनेवाल्ी शक्ति, 
हस्लाम का व्यापक प्रेम ओर उसके फकीगें का व्याग भी है। इस्लाम 
में त्तवार के प्रयोग फा समर्थन भी है । परन्तु उसके लिये नो 
शर्ते लगाई गई हैं, उनका पालन करना किसी गिसले का ही काम 
है । इस्जाम, त्यागी, तपस्वी ओर प्रेम से पूर्ण हृदय को ही तलवार 
के प्रयोग की आज्ञा देता है ।”? 


थे ० 


गाँधीजी के नेतृत्व में काग्रेस तथा खिलाफृत के सम्मिलित 
आन्दोज्नन से दबकर सरकार शासन मे सुधार करने फे लिये तैयार 
गे गई। २४ दिसम्दर सन्‌ १६१६ ई० फो बहुत-से राजनैतिक 
बंदियों फो छोड़ दिया गया, ओर एक फ़ानून से फेल्द्रीय तथा 
प्रातीय सरकार में कुछ सुधार कर, भारतीयों को थाद़ान्बहुत उत्तर- 
दायिएद सोंपा गया। गांधीजी ने समका-इद्न लैणड का हृदय 
परमीज्ञ गया है । अंग्रेज़ी सरफार के प्रस्ताव फो स्वीकार फर, ये उसे 
पांग्रेस पे सम्मुख ले गए । 

परंतु सन्‌ ६२० से ही याधीज्नी का सम भ्रम दूर हो गया । 
आ90 गबनेमेंट ये! साथ उन्होंने पूर्णत. संबंध-विच्छेद फर दिश। 
भी सास्य थी मृत्यु के पश्चात्‌ गांधीजी स्ं-प्रधयान नेता समझे 
जाने लगे। ठीक इसी समय, जब कि पश्चाद छा हृत्याक्नाड हो 
जता पा, ढर्को दे साप मिन्न-दल की शर्ते भी प्रकट हुई। हिंदृ- 
जप पंजाब दे हत्याव्याण्ड के लिये उत्तररायी अफसरों को दर्ड न 
मिलने पे छारणा शप्ट्रीय आपमान से दद्विन्न हो रहे थे, टर्की को 
“हक थी शर्तों' के पारण धार्मिक भाव को ठेस पहुँचने से सुसल-" 
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सान भी सम्झार से खिन्न हो गए। इन दोने सम्प्रदायों ने गाधीरी 
के गन से अंग्रेजी सरकार से पूर्णा ध्मसहयोग कर लेने का निश्चय 
र_लिया। गाँधीजी ने एड पत्र लिखकर वॉइसगय फो अपने 
गये ऋरने की सूचना कर दी । पत्र मे उन्हाने स्पष्ट लिख दिया 
था-+रि वे ध्यस्हयोग तथा घ्यहिंसत्मक सत्याग्रह से सरकार का 
सुफाइला करने जा रहे है । गाधीजी ने सुलह'सममौता के लिये 
फोई स्थानन रखा हो, सो बात नहीं । सममोते के लिये सदा 
तैयार रहने के लिये झपनी इच्छा उन्होंने इस पन्न में तथा प्र 
१६३० के सत्याग्रह ध्यादोनन के प्रारंभ मध्य में भी प्रकट कर दी है। 

जिन कारणों से महाप्माजी को अहिसात्मक सत्याग्रह का 
आन्दोलन खआारम्भ करना पडा, उन्हे जानने के लिये, महात्माभी 
ने उस समय जो पत्र भारत में रहनेवाले सत्र अंग्रेजों के नाम 
लिखा था, उसका प्यध्ययन अवश्य न्‍्लाभदायक होगा। उनके कार्य: 
क्र्म का सार सच्तेप से इस पन्न में थ्वा जाता है। अपने प्र में 
गाँधीजी लिखते हैं--भुके ग्राशा थी, क्रि लायड जाजे भारत के 
मुसनमानों के प्रति की गई प्रतिज्ा को शवज्य पूर्णो करेंगे, और 
पंजाब में अंग्रेज अफसरों द्वारा जा कुछ अन्याय हुआ है, उसरो 
भी हानि-पूतति की जायगी ! लायड जाजे के प्रतिज्ञा-भज्ञ से उतपर 
तथा उनकी जाति की सहृदयता पर जो उनके इस कृत्य में उनकी 
सम्थक है, मेरा विश्वास अब कत्तई नहीं रह गया है। आपलोगों 
ने पन्चाव के अमानुपिक अत्याचारों की प्रशंसा कर, तथा भारत # 
मुसलमानों के साथ फी गई प्रतिन्ना को भंगकर हमारे भावां को 
डुकरा दिया है ।“““आप लोग सममते हैं, कि दम भारतवासी 
श्यापस लड़क्र शासन-दुरड नहीं छीन सकते | आप लोग सम 
हैं, मार्तवासी निःशक्त और निरवेल हैं । आपने स्वयं द्वी इस देश 
को इस अवस्था तक पहुँचा दिया है । हम लोग युद्धक्षेत्र में वीरता- 


(। 


या? 
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पूवेक लड़ने के ध्यथोग्य हैं, परन्तु हमारी श्रात्मा झब भी आप 
लोगों का मुकाविला भली प्रकार कर सकती हैं मेरा विश्वास है कि 
युद्ध में सिर क्ुकाना ही पडेगा । हसारा भरोसा शआाश्स-बन पर है । 
अ्सहयोग का श्र्थ ह--केचल झात्म-त्याग'"**** । 

महाव्मान्नी ने अपने विचारों को ज्ञनता के सम्मुख रखने के 
लिये अपने कार्य-क्रम से जनता को अवगत करने के जिये स्थान- 
स्थान पर घूमकर अनेक लेख लिखे, तथा व्याख्यान दिए। इनका 
विचार है, प्रज्ञा को अयोग्य शासम के प्रति असहयोग करने का 
प्रकृतिद्त अधिकार है। आन्दोलन को सफल बनाने क लिये 
गोंधीजी जनता मे मियम ओर अनुशासन का होना आवश्यक 
समभते है। उनका विश्वास है, नियस ओर अनुशासन की रच्ता 
घष्टिसा के साय पर चले बिना नहीं हो सडती । इसलिये गाँधी जी 
ने श्रपने अनुयायियों फे लिये अर्दिसा-न्रत की अनिवाय ठरराया । 
गॉधीजोीं लिखते हैं--“सरकार के कर्मचारियां तथा अपने विरोधियों 
वे; प्रति वन्न-प्रयोग करने से प्रथम ता हम अपने कतञ्य से च्युत 
एैगे ओर फिर रक्त-पात का पाप भी हमारे सिर आएगा | इसलिये 
जो लोग पध्रमहयोग शान्दोलन फो थोड़े समय मे सफज्न बनाना 
दाहते है, उन्हे अद्विसान्रत फा पालन पूर्ण निष्ठापृ्वेक्त करता 
घदाहिए १ 

गाधीजी का विश्वास है, सरकार प्रज्ञा की अनुमति और 
सतटायदा के बिना देश में रह ही नहीं सकती । इसलिये शासन के 
दिरद् था छोग असहयोग नहीं करते, वे देश में >स्याचारी शासन 
'] घताए रखने फे लिये उत्तरदायी हैं | गांधीजी लिखते हैं--“यदि 
रु से पिता अन्याय बरे, तो उससे असहयोग कर, घर छोड देना 
जरिए । यदि पाठशाला मे शुरु का व्यवहार नीति विरुद्ध हो-तो 
॥ष्यो पा स्कूल छोड़ देना चाहिए | यदि शिसी सभा अधदा संघ 
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का प्रधान जेईमान हो, तो सदस्यों को सभा से अपना सम्प्रध तोड़ 
देना चाहिए। इसी प्रकार यदि फिसी देश का शासक झन्याय को, 
तो प्रज्ञा को उप शासक से ब्यसदयाग कर, उमे कुमार में जाने से 
गेह्ना चाडिए । उपरोक्त सभी हवध्थाओं में आसहयोगी को कुछ- 
न-झुल्ू झए घ्यौर हानि उठानी ही पड़ेगी।'''मेग विभार है, 
संसार में कष्ट ध्योग हानि सहे बिना हम स्वतंत्रता प्राप्त कर ही नहीं 
सकते ।!! 

उपगेक्त धार्गा के हनुसार गाँवीजी ने भांग्त की जनता को 
अ्रग्न जी शासन से सहयोग कर, अन्याय का उत्तरदायित्व अपने 
सिर लेने से मना कर दिया । शासक-शासित करे परस्पर सामामिक 
सममोते को ताइरूर उन्होंने भारत की जनता की सरकार से 
गाजनैतिक संत्रंव-विच्छेद कर लेने फे लिये कहा। गाँत्रीजो ने कहा, 
जग तक सरफार अपने श्यपराधों के लिये प्रायश्रवितत तन करगी- 
हमारा उससे श्योर उसकी संस्थाओं" से कुछ भी संत्रंथ न होगा। 
गाँधीजी ग्ासायोग तथा बहिष्कार मे बहुत सेद मानते हैं ! उनका 
फहना ऐ--बहिप्कार में प्रतिकार के भाव का समावेश होने से उसमें 
हिंसा फा लेश था जाता है। वे कहते हैं--'यदि हम असहयोग 
के मार्ग से हटकर बहिष्कार को अपना ध्येय बनाएंगे, तो हम उन्नति 
की बन्नाय ग्दनति की ओर बढ़ेंगे। मेर विचार में असहयोग के 
साथ अहिंसा का भाव अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। उससे 
हानि पहुँचान, बदला लेने ओर घृणा के भाव का काई सबंध नहीं 
होना चाहिए। हमारे अःन्दोलन को विशेषता उसकी आध्यात्मिझता 
तथा प्रेम की शक्ति है। हमे अपने शत्रु को नन्‍केवल शारीरिक कष्ट 
पहुँचाने से परद्देज़ करना चादिए, बल्कि उसे मानसिक कष्ट से भी 
बचाना चाहिए। यदि हम अद्विंसा की नोति का अवलम्पत इस 
ढंग से न करगे, तो हमाग असहयोग-आन्दोलन एक तिःशत्र 
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संग्राम का रुप घाग्या कर लेगा । ऐसा होने से उसमें ओर पशु-बल 
े प्रयोग में विशेष शंतर न रह जायगा ।” 
गाँधीजी का विश्वास है, सरकार भारत में उठे हुए किसी 
शब्र आन्दोलन को अपनी सेनिक-शन्धि से बहुत शीघ्र कुचल 
सकती है । परंतु अहिसात्मक आन्दोलन के असहयोग को दा 
सक्रता सरकार की सामध्ये के बाहर है। सत्याग्रद-आन्दोलन को 
यह एक सहत्वपर्णा विशेषता है, कि जनता में सरकार को हानि 
पहुँचाने या तंग करने का भाव बिलकुल नहीं पाया जाता। 
सत्याग्रह-शआ्रान्तोेलन की सफलता का परिणाम इस वात पर निर्भर 
नहीं, कि उससे सरकार के मार्ग मे कितनी उलमन पैदा होती है, 
अपितु इस बात पर सिर्भर है कि जनता में परस्पर विश्वास ओर 
ध्योग किस परिमाण मे बढ़ रहा है। 
गाँधी जी लिखते हैं--“असहयोग-आन्‍्दोलन में हम अंग्रेमों 
९) निमप्रण देते हैं, कि वे इस देश से विदेशी शासन को दुर करने 
के प्रयत्न में हमारे साथ सहयोग दें। हम इस श्रान्दोलनब्द्वारा 
अग्रेजो फी साथ अपने शप्ात्मन्म्रभिमान तथा प्रतिष्ठा फो बनाए 
रखकर नए सिरे से स्थायी तथा अविक स्वाभाविक ढंग पर सहयोग 
स्थापित परना चाहते हैँ ।” 
याधीज्ञी भारत की इस स्वतंत्रता फे शझ्यान्दोनन का आधार 
राष्ट्रीय भाव को न सानकर मनुष्यता को मानते हैं | वे लिखते हैं- 
"यह तो ठीक है--कि सेरा जन्म भारतवर्ष मे हुआ है, में भारतोय 
सरक्षति का भक्त हैं, एस देश की संचा के लिय मेरा शरीर अपण 
ऐ घुबा है ओर सेर जीवन का उद्देश्य इस देश के लिये स्वतंत्रता 
भाप्त करना है, परतु ऋझपनी सातृ-भृमि का प्रेस नन्‍केबल मुझे अन्य 
प्णा के भत्ति स्याथ का व्यवहार करने का उपदेश देता है, वल्कि 
> संसार था सब जातिया की रूंदा करना अपना मुख्य कतेव्य 
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समता हैँ। मुझे प्र्णा विश्वास है, कि भारत की स्वतंत्रता संसार 
को झान्वि- त्ता में विज्न-स्व्रूप न डोफर सहायक ही होगी।” 
.. उगेप के रा्रवाद वी तरह भारत के असहयोग-आदौलन मे 
वसा कोई भाव नहीं, जिसके कारगा संसार की शांति के लिये 
आ्ाजंत्ा का कोई कारगा हो सके। गाँधी जी के राष्ट्रन्बाद में संकीर्याता 
तथा ह्यस्प साठ के प्रति हिंसा का भाव नहीं है " इस आदोलन 
में भाग्त संसार फे प्रति झ्यपने क्लेड्य फो निव्राहकर, दऋशा होने 
के लिये उत्साउन्से काये क्षेत्र में बढ रहा है। भारत फे राष्ट्रवाद 
की सत्रसे बडी विशेषता है, उसकी झ्हित्सात्मक ओर शाध्यात्मिक 
च्रत्ति को जन्म दें दिया है, मिससे कभी संसार के शअमंगन की 
संभावना हो हो नहीं सकृतो | 

गाँधीजी ने ब्यपने लेख मे देश भक्ति की ज्ञो परिभाषा की है, 
उससे उनके विचार सर्वेथा सपष्ट हो ज्ञाते हैं । वे लिखते हैं--मेरे 
लिये देश फा ध्यर्थ मनुष्यता है ओर देश-प्रेम का अर्थ है, मानव- 
ज्ञाति के प्रति प्रेम। में भारत के द्वित के लिये इब्नजेंड, जर्मदी, 
ध्रयवा फ्रास्स को हानि पहँचाना स्वीकार नहीं कर सकृता। 
साम्राज्य-्वाद फ्रो में नीति-विरुद्ध सममता हूँ ।” 

गाँधीजी ने अपने श्रहिंसात्मक सत्याग्रह के कार्य-क्रम को 
खसहयोग की चार भिन्न-भिन्न श्रेणियों मे बाँट दिया है। आवश्य- 
कता और झ्वस्था के अनुसार काय-क्रम के यह भिन्न-भिन्न भाग 
राष्ट्र के सम्मुख रक्‍खे जा सकते हैं । असहयोग के पहले भाग में 
सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान तथा पद॒वियों को लोटा देना है । 
तोसरी अवस्था मे पुलिस तथा सेना का सग्कार को जवाब दे देता 
है । चोथी ओर अन्तिम दै--सरकार को सय्र भकार के कंस की 
देना बंद कर देना । 

आरम्भ मे गाँधी नी ने असहयोग के कार्य-क्रम का पहला भें 
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जनता के सम्मख रक्‍्खा । सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान, पदवियों, 
अावतनिक पदो', भ्रदालतो,स्कूलो, फालिजो', व्यवस्थापक-सभाश्रों 
से असह्योग कर, सरकार की ऋण-अआ्रादि न देने के लिए उन्होंने 
जनता को कहा । स्वयं भी वायसराय को एक पत्र लिखकर इन्होने 
अंग्रेज़ी सरकार-द्वारा दिए गए सम्मान्त तथा पद वापिस कर दिए । 

महात्मानी फे इस उदाहग्ण का अलतुकरण जनता ने भी 
किया | अनक देशी शफसरो ने भी अपने पद त्याग दिए । स्कूल 
ओर कालेज खाली हो गए । लोगो' ने झदालतो' से जाना बंद कर 
व्या | कांग्रेस ने ल-क्ेवल गॉधीज्ञी फे इस प्रस्ताव का समथनः 
किया, घल्कि श्रावश्यकता पड़ने पर असहयोग"कार्य-क्रम के चौथे: 
भाग पर भी श्रमल परने लगी । सरकार के दमन का दोरा शुरू 
होने के पूर्व ही कांग्रेस ने मह्दात्माजी को सम्पर्णा श्रधिकार सोप 
वर उन्हें 'डिक्टेटर! द्वी नियुक्त कर दिया। गाँधीजी यो न केवल 
ट्क्‍टेटर! ही बना दिया गया, बल्कि उन्हें यह भी श्रधिकार दे 
दिया गया, कि स्वय गिरफ्तार हो ज्ञाने पर जिस ज्यक्ति को योग्य 
सम्रभो, श्रपन पीछे डिक्टेटर नियत कर दें। 

गाँधीनी के शान्दोलन का उद्दंश्य है, भारत के लिये पूर्णा 
सतप्रता धाप्त वरना-विदेशी शास्न के पजे से मुक्त कर, भारत 
पं हिये झात्म-निर्भर था श्धियार प्राप्त घरना। गोंधीडी इस 
ध्टश्य फो छानायास ही प्राप्त परने की बभी आशा नहीं करते | वे 
बाते 0--“भारत यो स्वतंत्रता के लिये झपना अमूल्य गकत 
बताता शिया 

शान्दोलन के शारस्म मे सरकार चुपचाप रहकर हस्ताक्तेप के 
लिये झदसर वी प्रत्ीत्ता करती रही । गाँधोजी इस बात को सम- 
भेएे ध। बच्हाने इस &दसर से काम डटाया। सरहार ने प्रकट 
रूप # झनता को सहयोग बरने पर दाध्य नहीं किया, परतु 
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अलनरजत के सामुब सिर कृझाक़ा गाँवोन्नी की माँग को पूरा 
ऊरतने की भी रहा प्रकट नहीं की । ज्यो-ठी महांत्मान्ी असठयाग 
की पइलों सोढी पारझर सवितय ऊनूतन्भग करने वाले थे, उम्ी 
प्रय चोगी-चोरा ऊे भोवग उपग्व में प्नेक पुनिस-क्चारों मारे 
ये । जनता के संयम योर 'पनुशासत का अभाव देखकर गाँतोजो 
हुत दुखों हुए। उन्हें विश्वास हों गया कि जनता के हृदय में 
खर्िसा क प्रति अरद्धा नहीं है । उन्दाने सविनय-कानून-भंग के कार्य 
क्रम हा स्थगित फऋर दिया । जनता के अपराध का दड़ स्वयं अपने- 
ग्राप को देने के लिये उन्होंने पाँच दिन तक उपवास किया । 

बहुत संकाच हार वथेड-युन के पश्चात्‌ साकार ने गाँवीजो 
का १६२२ के बसंत में गिरफ्तार कर, अदान्नत में पेश क्रिया | इस 
गिर स्तारी के जिये प्रकट कारण था, महात्माज्ों के चार लेल, 
जिन्हे उनहाने ज्यपने साप्ताहिक पत्र यंग इण्डिया! में प्रकाधित 
किया था। सरकारी वफ्नील मे महात्माजी पर भारत में कादुन 
आर ब्रिय्ान से स्थापित सम्राट की सरकार के विरुद्ध बगावत की 
दापारोपगा किया | २२ मार्च १६२२ को गिरफ्तार कर, गाँवीजी 
को सावरमतो के जेन में मेज दिया गया। मैजिस्ट्ट के सम्मुत 
उपस्थिति झिए जाने पर गाँधी जी ने अपता अपराध स्वीकार का 
लिया | उनके मित्र शंकरलाल वबेंकर ने भी, जो 'यगइरिडया' के 
प्रकाशक और सुद्रकर थे, ओर गाँधोजी के साथ एक ही अपराध के 
लिए गिरफ्तार किए गए थे, अपने अपराध को स्वीकार $र 
लिया। 

२८ मार्च को गाँधी जी का अभियोग अहमदाबाद के ज़िला-भज 
मि० सी० एन० त्ूमफोल्ड के सामने पेश हुआ। मददत्मा 
सक़ाई पेश करने से इन्कार कर दिया | अभियोग में बहुत देर तक 
जज्ज तथा सरकारी वकील मे बहस होती रही | गाँधी जो के अपना 
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अपराध स्वीकार पर लेने पर जज ने उसी स्मय मुकदमे का फैसला: 
सना देना चाहा। परंतु सग्कारी वकील गाँधीजी पर चौरी-चोरा, 
मद्रास तथा बम्बई मे होनेवाले दंगो का दायित्व भी डालकर 
इपभियोग वी गस्भीरता को बढ़ा देना चाहा। 
यह परिस्थिति उपस्थित होने पर गाधीजी उठे। उस संमयः 
उन्‍होंने जो-कुछ अदालत के सामने कद्दा--वह चिरस्मरणीय रहेगा । 
सन्‍न्होने सरकारी वर्तालनद्वारा उनपर उपद्रव के लिये लगाए गए 
उत्तरदायित्व को सी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा-“मैंने उपद्रव 
आर दंगा न होने देने के लिये पूरा प्रयल्ल किया, परंतु यह मेरे 
मेर हाथ की दात न थी । सेरे सम्मुख दो मार्ग थे । या तो मे देश 
में उस शासन-व्यवस्था और शासन-प्रणाली को सहन करता, 
जिसके कारणा मेरी सम्सति में देश को अ्रपरमित हानि पहुँच रही 
है, या जनता के क्रोध ओर उद्देंग का परिणाम देखता । में मानता 
हूँ, एस उद्देंग ओर क्रोध का उत्तरदावित्व मुझ पर है। क्योंकि में ने 
जनता के सम्मुख वह सत्य रक्खा, जिसके फारण उनमें जागृति 
गौर एद्ठिग्नला उत्पन्न हो ज्ञाना स्वाभाविक था | मुझे इस परिणाम 
वे लिये शाक ऐै, ओर से अपराध का दंड भुगवने के जिये प्रस्तुत 
६। से दया वी याचना नहीं फरता | जाननबूकफर अपराध करने 
पे हिये, जो भी दराड़ फ़ानून सुनासिय समझे, मुझे दे सकता है । 


मेने जो-बुल्ू विया है, एक नागरिक की स्थिति में कतंव्य समममफर 
किया है (४ 


;्र 


( ) 


न्क््ति 
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प्ले विगेव नहीं ब्योर न सम्रादू के व्यक्तिख से मुझे कद लेगा है। 
वतेमान सासनउप्रत॒स्था से हो मुझे विगेध है। क्योंकि मेग 
/.... दे 


है, कि इस शासन से भारत को जो हानि हुई है, उमड़ी 
हीं हो सऊती । इस शामन-प्रणाली ने भारत के मनुणत्त 
व नाश का दिया है। इस विश्वास के कारगा बतेमान शासन के 
प्रति सद्योग करना मेरो सम्मति से भयदूर पाप है। निन लेखा के 
झ्याथार पर मुझपर यह झ्यभियोग चलाया गया है. उन्हें मेने 
हपना कतेत्य सममऊफर हो लिखा था 7“ “में अपने देश-व मित्रो 
को यद समझा देना चाहता हूँ, कि दिसा से फेवल अन्याय मी 
वृद्धि होती है । ध्यहिसा ही अन्याय का अवराध कर सकती है| 
में प्रसन्नताप्वफ दणड सहने के लिये तैयार हूँ। जमनमद्दोदय के 
सामने इस समय के दा ही मांग हैं। यदि वे भुकेट निदोष सममने 
हैं, तो छोड़ दें--परतु इसका अर्थ हागा, कि व वतेमान शासन 
द्वारा लागू फ़ानून 'शो अनुचित और श्रन्यायपूर्णा सममते हैं | उम 
प्वस्था में उन्हें स्वयं भी अपने पद का स्यागक्र वर्तमान साकार 
फे साथ सहयोग फरना पड़ेगा। यदि वे वर्तमान शासन ओर 
क़ानून को न्‍्यायानुकून श्रोर देश के लिये कल्याणकारी समकते 
हैं, तो मुझे भी बागा होने के कारण उन्हें अधिक-से-अविक दणह 
देने की व्यवस्था कग्नी चाहिए ।” 

गाँधीजी के अपना वक्तव्य समाप्त कर चुकने पर जन्न ने अपना 
भाषण आरम्भ किया। उन्होंने कहा--“मेरे सम्मुख एक विश 
समस्या उपस्थित है। व्यक्तिगत तौर पर में गाँधोमो के विचारों 
ओर उनकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ ।""* ऐसे व्यक्ति भारत 
में बहुत कम होंगे, जिन्हें गॉँधीजी के जेल जाने से दुख न ह्वागा। 
परंतु आपने स्त्रयं ही गवर्नमेरट फे लिये अपने-आापको जेन जने 
से स्वतंत्र रहने देना असभव बना दिया है।'**'**मैं अपने कर्तव्य 


| 
है । 
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से बाधित होकर आपको हू: वर्ष के लिये जेल फा दण्ड देता हूँ। 
परंतु यदि ढेश की परिस्थिति मे परिवतेस होने पर सरकार आपको 
जैन से स्वतंत्र कर देना चाहे, तो इस बात से मुकसे अधिक 
प्रसक्नता किसी दूसरे व्यक्ति को न होगी ।” 

गाँधीजी के जेल जामे फे बाद भारत के राजमनेति% क्षेत्र में 
अनेक परिव्तत उपस्थित हो गए। देशब्रन्धु चित्तरज्ननदात के 
जेदध्व में एक दल व्यवस्थापक सभाओ का बहिष्कार न कर, उनसे 
सम्मलित हो, शासन का विरोध करने का प्रयत्न करने लगा। 
मॉन्टिग्यू-चेम्सफोड-व्यवस्था फे अनुसार भारत को स्वराज्य के 
याग्य बसाने के लिये १० वर्ष का समय नियत किया गया था। इस 
समय मे भारतवासियों का आत्म-शासन की शिक्षा देने के लिये 
उन्हें व्यवस्थापक सभाओं" मे सम्मिलित फरने की व्यवस्था की 
गई थी | गाँधीजी ने इन उ्यवस्थापक्त सभाओ' का पूर्ण बहिष्कार 
पर दिया था | परंतु चितरक्षनदास ने यही उचित समझा, कि इन 
बंसिष्लों में अधित्र-सेन्अधिक संख्या में सम्मिल्नित होकर भारत का 
शासन-विरोध भीतर से किया जाय । श्रखिल्न भारतवर्षीय रा्नेस 
मे चिहरद्धनदास के पक्ष की विज्ञय हुई ओर देश इनके कार्य-क्रम 
पर पल्लने फ लिये तैयार हो गया। व्यवस्थापक समाओ्रो' में सभाध्द 
भेजने दे; प्रतिरिष्त फोई दुसरा परिवतन का फाये इस फार्य-क्रम 
मेन किया गया। श्हिसा के सिद्धान्त फा समर्थन दास ने भो 
गाधीजी के समान ही क्रिया । यूगोपियन सभ्यता ओर संस्कृति 
व सम्यध में भी दास के विचार गाँयीजी से भिन्न नहीं थे। एऋ 
स्थान पर दे लिखते हैं--"मैशोन फे चहर में फेंसकर हम स्वयं भी 
मधीत थे एक भाग-मात्र बन जाएंगे । हम अपना मनुप्यत्व खाइर 
निर्भद हो जाएंगे ।*०““मेशोन शैतान रा चरखा है, और महुष्य- 
भगान्न को छुराई की झार ले जातो है ।" 


( ९१६? ) 


इसी बीच गांचीजी यरवदा-जेल में वहुन अधिक बीमार पड़ 

गए। जेल में ही उनका व्यापरेशन किया गया, ओर बाढ़ में 
निबल्ता के फआग्ण इन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। कार्य- 
जऊेत्र में कोटदमा उन्होने स्वराज्य-दत्त के प्रभाव से परिम्थिति को 
व्रेद्ा अदले हुए पाया | गाधीजी ने उस स्थिति का विगेध न कर, 
रवराज्यदन्न के निगाय के प्यनुकूज़ फाम करना श्याग्स्म कर दिया। 

सभी को, स्वयं उनके हानुयायियां को भी, बहुन आश्रय 
। उन्‍्हाने स्वगज्यन्दल की वात मान7र, व्यवस्थापरू सभाग्रा 

दिष्कार यो रह कर दिया, छोर अपनी सम्पूर्ण शक्ति-हिंदू- 
म्जम-एकता, प्यद्ललेद्वार तथा नग्खे मे लगा टी । 

पिहले दिना में सरकार ने एक घोषणा प्रसाशित की थी ह 
एक ख्तंत्र कमेर्ट) बनाकर भारत के राजनीतिक जीवन और उसके 
मांगा के संबंध में तहक़ीकात कराई जञायगी। इन तहकीऊातों का 
भोरत यो जई बार का कट प्नुभव उदञ्मा था, यह कमीशन पर जात 
साउमनके उत्तरदायित्य पर ?द्लैराड से रवाना हुआ ओर साइमन 
फमीशन के नाम से भारत पहुँचा । 

भारतवर्ष में सर्वत्र दी उसका बहिष्कार किया गया। यहाँ 

खाकर फे वह कमीशन भारत के नगगों मे घूमा ओर जहाँ-जहाँ 
पर वह गया, वहीं पर उसका काले मंडे। के साथ स्वागत 
इुआ । इसी वर्ष काग्रेस का वापिक अधिवेशन कलकत्ते मे हुआ। 
इस बीच में, का््नेस ने एक ओर भी कार्य किया । काम्रेस ने देश 
के प्रमुख विद्वानों फी कमेटी बनाकर, एक ऐसी रिपोट प्रकाशित 
करने का निश्चय किया, जो भाग्त के समस्त समुदायों की माग। 
की रच्ता करती हो । पंडित मोदीलाल नेहरू के उत्तग्दायित्व में इस 
कमेटी का कार्य प्रारंभ हुआ ओर उसकी रिपोट नेहरू कमेटी के नाम 
से प्रकाशित हुई । 
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( १६१ ) 


इम फमेटी का फाय बड़े उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित हुश्रा। 
उ्मके प्रकाधित हो जाने पर देश के स्थान-स्थान से उसका समर्थन 
क्या गया | वह रिपोर्ट देश से स्वंसम्मति से स्वीकृत हो गई। 
मन्‌ १४०८ ६० में कल्नकत्ते की कांग्रेस में फिर एक बार स्वराज्य 
दी लहर उठी | उस काग्रेस के निर्णय के अनुसार, सरकार को एक 
धप का फिर अवसर दिया गया कि वह नेहरू-रिपोट के अनुसार 
भाग्त में ओपनिवेशिक स्वराज्य की ठ्यवर थे करे । 

नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट फो देश के सभी लोगो मे समान रूप 
मे आपनाया । नरस दुन वालों ले उसका समथन करके यह शाशा 
दं। वी कि इस रिपोर्ट के आठुसार सरकार हमारी माँगें, शवश्य ही 
(री करगी। इस पूर्ति की अ्रवधि केवल सन्‌ १६२६ ई० के दिनों मे 
॥ भमाप्त हो जाने को थी, इसलिये सरकार पर विश्वसल ओर 
भ्रद्धा रखनेवालों ने बढ़ी बत्छुकता के साध उसक्री बाद जोही, 
प्री-बडी आशाश्रों के साथ, उसका राघ्ता देखा, सम्पूर्ण वर्ष 
ध्यतीन हो गया, किंतु कुछ भी नतीजा न निकला । 


हा 


भारतत्रप सन्‌ १६३० ई० का रास्ता ठेख रहा था, सरकार भी 
उसे किसी प्रकार भुला सफने मे समर्थ न थी । धीरे-धीरे सर १६३० 
जया ही गया । 

स्थगित किया एशा सत्यायह-युद्ध सरफार के साथ फिर प्रारम 
करने के लिये, महास्मा गाधी ने घोषणा की । देश सचेष्ट दो उठ, 
मदात्माजी ने सत्याग्रह क लिये प्रस्थान करने के पृ, लार्ड इरविन 
के नाम २-३-१६३० को सत्याग्रह आश्रम, सावरमती से एक 
पत्र लिखा:-- 

'ञझैं भारत में अंग्रेज़ी राज्य को एक वला मानता हैं । लेडिन 
इसके कारण मैने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि सब्र-के-सब अंग्रेज 
दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबिले मे ज्यादा दुष्ट हैं ! बहुतेरे अंग्र में 
के साथ गद्दरी दोरती रखने का मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ है, यही 
नहीं बल्कि अग्रेज़ो राज्य ने हिन्दुस्तान को जो नुक्तसाव पहुँचाया 
है, उसके बारे में बहुतेरी हक्कीकर्ते तो मुझे उन अनेक धंग्नेजों की 
लिखी हुई किताबों से दी मालूम हुई है, जिन्होंने रुव्य को उमके 


( १ढै३ )' 


सद्दे रुप में, निडसतापूवेक मठ किया है शोर इसके लिये में उन 
सपका हृदय से आभारी है । 

“हो फिर सै क्रिंस कारण अंग्रेजी राज्य को शापरूप मानता हूँ! 
जारण ये हैं--इस राज्य मे एक ऐसा तत्न खड़ी कर लिया है कि 
जिसकी वजह से मुल्क हमेशा के लिये बढ़ते हुए परिमाण में बराबर 
चुसा जाता रहे, अलावा इसके इस तंत्र का फोज्ी ओर दीवानी ख़्च 
;तना ज्यादा तबाही झरनेवाला है कि मुल्क उसे कभी बरदास्त 
दी नहीं फर सकता। नतीज्ञा इसका यह हेड है कि हिंदुस्तान फे 
करोड़ों वेज़बान लोग आज कंगाल व गए हें । 

“तज्ञवैतिक दृष्टि से इस राज्य ने हमे लगभग गुनामवना डाला 
ह। हसने हमारी संस्कृति झोग सभ्यता को घुनियाद को ही 
हावेडना शुरू कर दिया है। ओर लोगों से दृधियार छीन लेने की 
सस्घारी नीति ने तो हमारी मनुष्यता फ्रो ही कुचन डाला है । 
सरूति के; नाश से हमारी जो आध्यात्मिक हानि हुई, उपमें 
एधिएर न रखने के कानून के ओर वढ जाने से देश फे लोगों की 
गनोदशा डरपोंफ और पेबस ग़ुलामों की-सी हो गई ह्‌। 

“पर श्रापदी घोषणा में जिस 'डोमीनीयन स्टेटस! शब्द का 
झा है, आगर बह शब्द अपने सच्चे अधे में प्रयुक्त किया गया 
(ता ता श्याज्ञ 'पूर्ण रवराज्य! के प्रस्ताव से भड़कने का फोई 
फारण ऐ नथा। क्योरि 'डोमीनियन स्टेटस! का अर्थ लगभग 
पुणे रघाधीनता ही है। इस बात को प्रतिष्ठित वृटिश राजनीतिज्ञों ने 
रद ऐ फ़्यूल किया है, ओर इससे कीन इतकार कर सकता है ? 
हफ्ते सुभेः ता ऐसा सालूस हाता है छि दृटिश-राननितिज्ञों को 


पा नीयत ही कमी नहीं थी कि सारतदप दो शांत्र ही डोमोनीयन 
शा तझ्ू ए्ःौ 


, व्य्स ए दिया ज्ञाय 
चर दान रादगेशन की तरह झाहिर है दि लित राजनैतिक 


य 


( १३४ ) 


र्रि धयीिक 
परिविसनों से भारत के साथ इद लेण्ड के व्यापार को जग भी रुक 
सान परे चने की संभावना न हो। भाग्त के उड्लैरड के प्राधिक 


लेन-देन के व्योचित्य उ्नोनित्य की गहरी छानबीन के लिये एक 
निष्पज्ञ पंचायत मुफरर करनी पड़े, बसे गज़नीतिक हेरफेर होने 
देने दी नीति झाफितियार करने की ओर दृटिश-राजनीतिज्नों का 
जरा भी नस नहीं पाया जाता है। पर शझगर हिन्द को चृमते रहने 
चाले इस तजचमल का खात्मा फरने का कोई इल्ताज न किया 
गया तो डिन्द ही बर्बादी की चाल गेजबगेज़ तेज ही होनेवान्ी 
है। ध्यापके प्पथसचिव या स्वज्ाची कठने हैं कि रुय पेंस की 
घिनियम की दर तो विधि सी लकीर की तरह अमिट है। इस तरह 
क़्मम फे उस इशारे से भारतनप फे फ्रोडों रुपए बाहर खिंचे चले 
जते हैं ध्योर जब उस ओर ऐसी ही दूमरी चहुतेरी विधि की लकीरों 
को मेटने के लिये सध्याग्रठ या सविनय क़ानून भंग की आजमाझा 
करने फा गंभीर प्रयत्न शुरू किया जाता है ता आप भी घनवानों 
ध्मीर जमीदागों वगैरह से यह अनुरोध किए बिना नहीं रहते कि वे 
देश में ्रमन-फ़ानून की रघ्ता के लिये ऐसे आन्टालनों को हुचलने 
में आपको मदद करें। मा 
“पन्नस मालगुज़ारी से सरकार को इतनी अधिक आमदनी हीः 
है, उसीके भार से रिश्लाया का दम निकला जा रहा है। स्वत 
भारत को इस नीति में बहुन- कुछ हेरफेर करना होगा। जिस स्थीई 
बन्दोवस्त की त्तारीक के पुल वाघे जाते हैं, उससे सिफफ मुद्ठीमर 
घनवान ज़मीदारों को ही फायदा पहुँचता है, आम समा 
नहीं । इसीलिये मालगुज़ारी को वहुत-कुछ घटाने की जरुरत हैं| 
नमसक-जेसी रात-दिन की ज़रूरी चीज़ पर भी जिसके विना करोर्ड 
का फाम चल ही नहीं सकता--महसूल के बोझ से इस तरह लाई 
दिया गया है कि उसका भार ख़ासकर गरीबों पर ही ज्यादा पडता 


( (एढईप ) 


है। नमऋ ही एक ऐसी चीज़ है, जिसे घतवान या असीर व्यक्तियों 
थ्वा समुदायों के सुकाबिले में गरीब लोग अधिक खाते हें । 
भराब और दूसरी चीजो से होनेवाली श्यासदनी का जरिया भी 
ये ही गरीब हैं | ये चीज़ों लोगो की तन्दुरुस्ती ओर नीति को जड़- 
मन से मिटाने वाली है । पर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बहाने, जो कि 
भठा बहाना है, इसका बचाव किया जाता है, सच तो यह है कि 
इससे जो आमदनी होती है, उसके लिये ये विभाग क्रायम हैं। सन्‌ 
६१६ में जो सुधार जारी किए गए, उनके ध्यतुसार इन मर्दों को 
आमदनी चतुराई के साथ नामघारी निर्वाचित मंत्रियों के जिम्मे कर 
दी गई, जिससे सब तरह की चीज़ों का व्यवहार बन्द करने से 
हनेदला श्रधिक नुक्तसान उन्हे ही सहना पड़ा, और शुरूआत ही से 
दृश-हित के काम करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्योंकि 
उस हालत मे शिक्षा-विभाग ही बन्द कर देना पड़ता। आामदनी को 
बढाने वाला चर्खे--जैसा गृह्द-उधोग नष्ट कर दिया गया है ओर 
एस तरह उन्हें श्रामदनी के इस जरिए से वंचित छ्िया गया है । 
“हिन्दुस्तान की तबाही फा यह दद भरा किस्सा अधूरा ही कहा 
जञायगा। जब तफ द्िन्द के नाम जो कर्जा लिया गया है, उसका जिक्र 
(स सिल्लसिल्ले मे न किया ज्ञाय । लेकिन यह फहना हो फाफो होगा 
कि; एस त्तरह फे तमाम कर्ज़ो दी पूरी-पूरी जांच एक निष्पदय 
एणायत द्वारा दाराई ज्ञानी चाहिए । 
यह जाहिर है कि मोजूद विदेशी सरबार दुनिया-भर में ज्यादा 
सज्याद्रा खर्चोली है ओर इसे बदाए रखने दी गरम ही से ये सारे 
पाप विए हा रहे हैं। झ्ापवे! हो ले लीफ्निए। आपकी शासदनी 
ऊाशदार ६६९, ०००) से भी ज्यादा है । सिद्दा इसक्ते रसमें मता ओर 
पर सीधन्टेट ध्यमददी के जरिए हैं ही। इड्लेणड के प्रधान मंत्री 
१॥। उैलएशए से हृसझा सुझाविला कीजिए । रन्हे साज्ञाना ५,००० 


) 


पोगड याने मौजूदा दर से हिसाव्र से माहवार ५,४००) से बुह्द 
ध्यंघिफ मिलता है। जिस देश मे आपको गेजाना आमदनी दो 
ध्णने से भी कम है--उस देश में ध्यापको रोज़ाना ७००) से भी 
प्यक्िक मिलते है, उधर इन्नलैणड फे बाशिन्दों की औसत देनिक 
ध्णय लगभग २) मानी जाती है स्पोर प्रधान मंत्री को गेज़ाना सिर्फ 
६८०) ही मिलते हैं । 

“:ड्लैएड जिस तरह इस देश को लूट रहा है, साग हिन्दुस्तान 
डसऊा एक स्वर से विगेध पर रहा है, तो भी में देखता हैं हहलेड 
क्या कोई भी वडा राजनितिश दल इस लूट फो बन्द करने के लिये 
तैयार नहीं हे । 

“इसमे तो किसी भी पण फो शक्र नहीं है कि हिन्दुस्तान में जो 
हिसक दल है, भले ध्याज वह शसंगठित आर उपेच्तणीय हो, फिर 
भी, दिनोंदिन उसफा यज बढ़ता ही जा रहा है ओर वह प्रभावशानी 
बन रहा 3, उस दल्ल का शोर मेरा ध्येय तो एक ही है। पर मुझे 
यफीन है कि हिन्दुस्तान के फरोड़ो लोगों को जिस आज़ादी की 
जरूरत ऐ वह इनके दिलाए नहीं मि्न सकती । अलावा इसके मेग 
यह विश्वास दिनोदिन बढ़ता ही ज्ञाता है कि शुद्ध श्रहिसा के सित्रा 
छ्मौर भो फिसी तरीके से द्टिश-सरकार की यह संगठित हिंसा 
छाटकाई नहीं जा सकेगी। बहुतेरे लोगों फा वह ख्याल है हि 
अहिंसा में फार्यसाधक शक्ति नहीं होती । जो भी मेरा अनुभव एक 
खास हृद तक ही मह॒दृद रहा है तो भी में यह जानता हूँ कि श्रहिसा 
में जबदेस्त फार्यसाधक शक्ति है। हि 

“हृदय को बदल देने की बात में जानवुक कर कह रहा हूँ । 
क्योंकि में अहिसा-द्वारा अद्गरेज्ञ लोगों के हृदय को इस तरह बदला 
चाहता हूँ कि, जिससे वे यद्द साफ-साफ देख सके कि उन्होंने 
हिन्दुस्तान वो पितना नुक्तसान पहुँचाया है। में आपके देंश*भाईवो 


हक ९ 


( ६९4 


( १६७ ) 


का बुरा नहीं चाता। अपने देश-भाइयो की तरह में उनकी भी 
सेवा किया चाहता हूँ। में मानता हूँ कि मेंने हमेशा उनकी सेवा 
ही वी है। सन्‌ १६९६ त् मेने श्रॉखें बल्द करके उनकी सेवा की, 
लेबिन जब मेगी श्याँखें खुलीं ओर मेने असहयोग फी श्यावाज्ञ 
बुलन्द की । तब भी मेरा सक़सद उनकी सेवा करना ही था | जिस 
र्थियार का मैने अपने प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धी के खिलाफ नम्रता से 
पर कामयाबी के साथ इस्तेसाल किया है, वही हथियार मेने 
गरकार के ख़िलाफ़ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि में 
भारतीयों के समान ही अंग्रेज़ों फो भी चाहता हूँ, तो यह ज्यादा 
पर तक छिपी नहीं रहेगी। बरसो तक मेगे परीष्ता लेने फे बाद 
जै॥ मेरे कुनवेदालों ले मेरे प्रेम फे दावे को फबूल क्रिया है, बेसे ही 
श्रग्नेश भी किसी दिल कबूल फरेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई 
मे श्राम रिघ्ाया मेरा साथ देगी, ओर अगर उसने साथ दिया तो- 
सिवा उस हालत के कि अंग्र ज़ लोग समय रहते ही समक जाँय-- 
देश पर शआपत ओर दु ख फे पहड़ जो हट पढ़ेंगे उनफे कारण 
बज़ से थी घठोर दिलवालों फे दिल एसीज जाँयगे ॥! 

प्परोत्त उद्धरण से पाठक यह ज्ञान जञायंगे कि मदहत्मागाँधी फे 


भाव अंग्रेजों के प्रति कैसे हैं ओर भारत के लिये वे उनसे कितना 


4 


ढा 


थाण त्याय चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने नमऋ-रसत्यास्रह शुरू 
क्या झोर दे गिरफ्तार बार यरददा मे भेज दिए गए। इसके बाद 
सतत धर लाड एरबिन से समझोता हुआ, जिससे दे कार्ग्रेस के 
08 गान भत्तिनिधि ट्लोकर विज्लायत गए । दहाँ से लोटने पर देश मे 


| रेरबार दो श्योर से दमन वा चक्र पूरी तरह चलने के फाग्ण उन्हे 
व एच | पा >> ४ घ्द कि हक 
: ४५) पुत्र सत्यागह बरने के लिये श्यादाज डठाती पडी। पर 


» मै था जार ईतना झपिक बटा कि देश के कोनेन्क्ोने से चुने- 


पाए 57६ ् जन बक- ह्एि ऊ_ न 
* “पे साथी जछ भज दिए गए। देश में हाहाझार मच गया । 
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पर सचे समस्र्तात्यों के व्यसाव से कहिए या महात्मागाँधो को 
हिपी नीति से कोई फाय न करने के पश्यादेश देने पर सामुहिक 
सत्ययह ने करने का ध्यादेश देना पढ़ा और व्यक्तिगत सत्याग्रह 
करने की योजना की गई | पर कायकर्ताओं में मंमट ओर शिगिः 
लता ध्या लाने से पटने में गाँधीजी ने अनिश्चित काल के लिये 
झरश्यागह के ध्यस्त को स्थान में रखलेने का आदेश दे दिया | 


साम्यवादियों की दली 


॥ 


[ 


धघाज़ साम्यवादी सिद्धान्त के प्रचार के लिये हमरे यहाँ बड़ी 
ऐी व्गता से कार्य किया जा रहा है। परतु साम्यवाद क्‍या है इसपर 
प्रदाश डाले बिना डसके सबंध मे मीमासा फरनी अनुचित जान 


ण्व्ठी रे । 


सारयदाद पी नींद ओद्योगिक युग के प्राग्म्भ के साथ द्दी पड़ी है 
शोर जो विद्िध शवबस्थाओं से गुज्रता हुआ आज युगेप और 
शमरावा घे, प्राय सी द्व्शों मे ज़ोर पक्लना जा रहा है | इस 
शारदोलन फो पअगरजी मे सोशलिजझ्म भी पहते हैं श्रोर हक के 
धतिशयोति न होगा कि टस श्ान्दोलन का परत्यद्ा व परोद्त रूप 
से जी प्रभाव सखार, आर विशेषपर यूरोप-अमरीका के विचारों 
90२ भादों पर पल ह दसवा आसमान करना बटठिन है । मानसिक 
पड में दिस्‍्ला ही ऐसा रघान होगा जो इसके प्रभाव से बचा द्वो | 
#्गणबल श्रमजीदीदग के लिये सम्ताज्ञ में ज्ञा सद्दानुभूति पा: 
धाती ९ दा भत्यक्ष रपसे साम्यदादियों के धआान्दोलन का ही 
परिणाग है । 

स्म्शदाद एवं श्गपिदा कौर राजनीडिक आन्वोलन हैं। 
चाग्यवाद। समझ दी सीद नए टंय पर रखना चने र्ट । उन 


न 
न्व॑ 


€ ९ए७र ) 


इच्ला एक नया व्योग्रोगिक युग चलाने की है, मिसमें पूंजीपति 
व्यवस्पक्ता ही ने रहे आर सत्र प्रयन्ध, मुनाफा इत्यादि 
गैबीवग के हाथ में ही हो । प्रारम्भ से सवा सो वर्ष तक यह 
न्शे़न पूजीपति समाज फो सामाजिक, आधिक ओर गज- 
तेक गुज्ञामी का घोर विगव करता रहा। परंतु उन्नोसभरीं शताल्दी 
अआतेस भाग में काजमाक्स, हेनरों जाने इत्यादि साम्फरारो 
ज्यो के नेतस्व में इस ध्यान्दालन ने रुद्ररूप घाग्गा कर लिया है 
वि यूरप की गवनमेगट प्रास्म्म से ही इस झ्रान्दालन को कुतरलने 
पर बदनाम करने का प्रयत्न करती रही, परंतु उन्नसवों शत्राद्ी 
के ष्यन्त से तो यह प्यान्दोलन देश के लिये राजनैतिर खतरे का 
कारगा तक बन गया। रूस की वर्तमान राज्यक्राति से वहाँ के साम्य- 
वादी बोलनेवरिक उसकी गवर्नमेट सम्हालनने मे जो सफल हुए हैं, 
उसने साम्राज्यवादियों की आँखें तक खोल दो हैं ओर वे आजऊत्न 
दिननात इस सिंता मे हैं कि ब्ोनशेविकों के सम्बंध मे हर प्रकार 
फी भूठी प्यफत्राहे फेनाई जायें, जिसमे अ्रपज्ीविवर्ग ओर निर्धन 
छांग धोगे में रहे ओर उनकी चाँदी खटी द्वोती रहे | इस उद्े श्य 
की पूर्ति फे लिये धर्म, नीति शोर इतिहास का नाम लेकर भू 
ओर निमल अफवाहे तक फैनाई जाती रदी हैं, जिसते लोग उनके 
साथ सहानुभूति न कर। वास्तव मे इस आन्दोलन के साथ आरस्भ 
से ही अधिकारी सौर पूजोपति समाज ऐसा ही व्यवहार करे 
रहे हैं । इसलिये हम उन अवस्थाओं का, जिनमे यह आन्दोलन 
आरम्भ हुआ, संक्षिप्त इतिहास और वोलशेविजम का संचषेप में 
'चर्णान करना श्रावश्यक सममते है । 
(वर्तमान श्ौद्योगिक प्रणाली सर्वदा से द्वी नदों चली आई ओर 
पु'जीपति और श्रमजीवी का वर्तमान संबंध भी उन्नसर्वी शवाब्दो 
का ही परिणाम है। इसके पूर्व कारीगर लोग सभी ओद्योगिक पढावे 
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अपसे-अपने घरों में ही बनाते थे ओर इनके काम में उनका सारा 
परिवार सम्मिलित रहता था। बस्तुआओ की विक्री का काम भी 
बारगेगर को ही स्वयं करना पड़ता था, जिसका परिणाम यह होता 
था कि इलाली मे उसका रुपया नष्ट नहीं होता था, प्रत्युत सवका सब 
उमर ही मिलता था। फारीगर एफ स्वतंत्र प्रतिष्ठित नागरिक होता 
था । एक-दो श्ताव्दियों में इस प्रणाली मे यह परिवर्तेत आया कि 
बिक्री का काम हर एक धधे की पंचायत के हाथ से श्रा गया । उन 
पंचायतों पो श्रेणी कहते े | धीरे-धीरे ये श्रेणियां इतनी शक्तिशाली 
हे गई कि हर एक धंधे मे मनुष्यों वी संख्या निश्चित करना, 
उनपी बनाई हुई बर्तुओं के दाम का निणेय करना, चेले तैयार 
बना ओर बरतु के च्त्पादन आर बिक्री के लिए नियम बनाना, ये 
सब फाम उनयवी ओर से होने लग गए । परंतु चूंकि कारीगर ही 
»णी यो बनाते थे, इससे उनको वह कुछ द्वानि नहीं प्हुँचा सकती 
थी, दल्कि बुछ्द लाभ ही होता था । इससे उनकी स्थिति में किसी 
प्रधार घा अन्तर न ध्राया | सदरहवीं आर अठारहवीं शताब्दी मे 
(से रिवाज दा प्रभाव पम॒ होने से, तथा जनसंख्या की वृद्धि से 
9२ धामिदः ओर व्यक्तिगत स्वतंग्रता के सर्वश्रिय द्वोने से श्रेणियों 
४) शक्ति एस हो गई । ध्ाम्त मे घारीगर छोर हाव से काम करने 
दाए ध्रसजीदी फिर झपने भदिष्य के पूर्ण स्वामी बनगए ओर 
वरतुआ वा धनाना पुराने दग से ही हारी रहा | एक परिवतन यह 
एञ्वा कि जष्टा दे परिले अपना वष्ण साल ओर श्योज्ञर लेकर 
दरतुए बनाते श्शेर छेचते पे, वहाँ झघ एफ दलाल श्रेणी ऐसी पैदा 
| गए, शिसफा दाम ही यह था कि छारीगर्रा ओर अ्मजीवियों फो 
६ बगल छोर हथियार उनदे घरो मे पहँचावे छोर निर्धारित दाम 


(८. छणी धघाज़ार दामा से इत्त दत्त हादा था, रच्दच दस्तुए खराद 
धर ररस दच | 


( (६७४ ) 
“योर लि 


गेझ परिवतन ज्पोर कृपि-सम्बंधी परिवर्तन की वृद्धि से 
यह अयउस्या भी बदल गई । चूंकि यठ परिवर्तन ऐसा था कि पुरानी 
प्रणाली बिलकुज्ञ नष्ट हो गई ब्योर उसके स्थान पर पुंन्ीपतियों की 
प्रगाजी की नीवें पढ़ीं, इसलिये इसको परिवतेन या क्रांति 


ऊषि में इस जमाने में ज़मीदार लोगों ने देहान की उपन्ताऊ 
जप्तीनों पर घ्यपना-अआपता प्यधिकार जमा कर चार्से ओर चहार- 
द्ोवारी लगा दीं, जिससे फ़िसानों के लिये चरगागाहे बन्द हा गई । 
ऊजिविद्या में ज्ञो नए ढंग सोचे गण, उनसे लाभ उठाने के लिये 
ज्यावम्यक था जि छोटे-छोटे खेतों के स्थान पर बड़े-बड़े खेत हों । 
इसलिये ज़मींदार ने निर्धेन किसानों से जमीनें छीन नीं शोर 
ग्ररोदनी प्पारम्भ कर दीं। इन बातों का परिणाम यह निकला कि 
>गगित किसान दरिद्र श्योर निधन होकर, गाँव छोड़'छोड़ कर 
नगरों में ञया बसे। यह क्षपिन्‍्संत्रंधी परिवर्तन का तत्तकालिक 
प्रभाव था । 

'ब्यौद्यागिक परिवतेन ने श्रोद्योगिक जेत्र मे बेसा ही परिवर्तत 
पैदा यर दिया। श्रौजार का स्थान मशोन ने ले लिया ओर मशीत 
फो चलाने के लिये स्टीम ओर पानी को शक्ति की आवश्यकता 
धो । इसलिये यह बात श्रनिवारय हो गई ऊफक्रि मशोन अिपी 
ऐसे स्थान पर लगाई जाबे, जहां जलशक्ति, कोयला ओर लोहा 
मिल सके । घरेलू प्रणाली श्रव काम नहीं दे सकती थो ! जद्दाँ अमन" 
जीवी पहिले अपने घर में काम कर लेता था, अत्र उसके लिये 
आवश्यक था कि वह कारखाने मे काम करे। घर का स्थान अंग 
कारखाने ने ले लिया ओर धीरे-धीरे देहात से भागे हुए पददलित 
किसान ओर शहर फे कारीगर ओर अ्रमज्ीवी, जिनको धर में काम 
नहीं मिलता था, कारखानों में नोकर होने प्रारम्भ हो गए । यह व३ 


( एप ) 


काल धा, भिसको हस आओद्योगिक युग मे सबसे कल्नंकित काल कह 
मकते है| श्रमजीवियों की अवस्या प्क्रथनीय थी। छोटी-छोटी 
ध्ाय फे बच पअ्ोर स्धियां निर्वाह के लिये कारखानों में फोड़ियों के 
ददले बारह-चौद॒ह घंटे काम फरती थीं । तंग-सड़ी हुई फोठरियों में 
;निक वीस-तोस आदमियो को निर्वाह करता पड़ता था ओर ख्रियाँ, 
पुरुष और बच्चे एक ही कमरे में रहने के लिये विवश होते थे, जिससे 
उनकी लब्जा ओर विनय बिल्कुल नष्ट हो जाता था । 
धस प्रकार पूंजीपति ओर फारखानों के स्वामी अपने अधीन 
शअ्रमजीविरयों के परिश्रम से लाखों रुपए कमाने लगे | शअमजीवी के 
नि उनके भावा का पता इस बात से चलता है कि अंगरेज़ी में 
प्रमन्ीदी को ञ्व तक हाथ! कहते हैं | कारखाने का स्वामी यह 
फ्रभी समझ हो नहीं सकता था कि वे भी जीवित जागृत मनुष्य 
# | वह डनको फेबल काम करनेवाला 'हाथ! समझता था। 
जव श्रमजीवियें ने इस अ्रसहाय अवस्था से पीड़ित होकर 
$८ यूनियन ( व्यवसाय-संघ ) पनाने का प्रयत्ञ क्रिया, तव कार- 
यानद्वार थी ओर से इक होने के नियम पास किए गए, जिन 
घतुसार यूनियन बनाना अपरगध ठद्राया गया झोर इस अपराध 
पर धठार-पे-कठार दणट, यहाँतक कि फाँसी भी, नियत की गई। 
यह समय था, ओर यूरोप, ओर विशेषकर इब्ननड के अरम- 
भाषावग की यह अदस्पा थी जब साम्यवाद की नींव पड़ी। कई 
"व. एटलिख दयाल्ु दिद्वाना ने ऐसे ओवद्योगिक ग्रग का थार 
दिएप परना झ्ारम्भ पर दिया, जिसमें श्रमजीवियां को मनुष्य 
"| र्मसा जाता था ओर जहों सबका सब मुनाझा पृज्ीपतियों 
» शत घह्य जाता धा। चूंऊि क्षिसी मसय यी श्रौद्यागिऋ प्रणाली 
६। ₹एाह्नोव शामिक्क, सामानिझ झोर राजनीतिक प्रणानिर्या के 


रण पे सनन्‍्यपय हांता ६, ध्एालय घारनदार साम्यवाद समान 
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की है? संन्‍्वों का विगेध करने लगे। वे अपने विचारानुस्ता 
न--नई३ स्पोमे सोचने लग पड़े, जिनके प्मनुसार चलसे से ही 
अमजीवीवर्ग ब्योर समाज फा कल्यागा हो सकता था। कई के 
विचार दो रहुत ही हार्यजनक थे । फई स्फीमे झत्यन्त लचयथीं 
प्पोर घायी प्राय ब्यसाध्य। एसलिये पहिले साम्यवादियों को 
काल्पनिक साम्यवादी कहते है | उनमें-से कुछ प्रसिद्ध नेताओं के 
मे ये थे -रावट श्णेवल, टामसपेन, फोरयर ओर सेन्‍्ट साइमन। 
हिले दो झगरेज़ थे जोर घध्यस्तिम दो फ्रासीसी। यद्यपि उनकी 
बीमे लचर या प्यसाध्य थीं, परंतु उनके जायदाद, दायभाग, 
मुनाफे श्णेर पूजीपतियर्ग के संबंध में ज्ञो विचार थे वे बहुत 
ग्पूगों थे इनका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से धर्मात्मा 
होते हैं, परंतु उनकी धार्मिक प्रकृति व्यक्तिगत सम्पत्ति, मजहब और 
विवाह सी प्रथा से नष्ट हो जाती है । उसलिये वे चाहते थे कि इन 
तीना संरथा मतों फो समाज से छठा दिया जाय । 

« प्माइगन के विदयारानुसार व्यक्तितत संपत्ति चोरी का माल है 
शोर चोरी करने से या अ्रमजीवियों को लूटने से उसकी नींव पड़ी 
है। उदाहरण के लिये यदि १० श्रमजीबि पृ'जीपति को पांच जोड़े 
यूटों के बनाकर देते हैं, ओर यदि वह बूटों को पांच रुपए प्रति 
जोड़े के दिसाय से बेच देता है, परंतु श्रमज्ीवी को एक रुपया प्रति 
जोड़ा देता है, तो उसने प्रति जोड़ा चार रुपए की चोरी की है। 
इस प्रकार विन“दढ़ाढ़े वी लूट से वह व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडने में 
सफल द्वो जाता है । समाज को भूमिपति होना चाहिए ओर समाज 
को ही खेती का प्रबन्ध भी करना चाहिए। जायदाद संतान फ 
कभी दायभाग मे नहीं मिलनी चाहिए। इससे न केवल संतान 
स्वयं कमाना न सीखकर आलसियों और निकम्सों की संख्या की 
बढ़ाती है, प्रत्युत प्राकृतिक पांदार्थो' ओर सम्पत्ति से समाज री 


है! टा 3॥ 


कह 
॥ 
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छझित लाभ नहीं पहुँचता । उदाहरण के लिये यदि किसी मनुष्य 
बो दहूत उपत्ाऊ भूमि दायभाग में मिली है ओर स्वयं उसको 
गेनी करने यथा छराने की रुचि भी नहीं है तो उसकी ज़मीन की 
उपज बहन फम हो जायगी आर समाज के लिये अनाज कम परि- 
मांगा में पदा होंगा | ठदि दायभाग वी प्रणाली न हो ओर जमीन 
राष्य की आझार से ऐसे मनुष्या को दी ज्ञाव जो अपध्यंत योग्य 
क्रिसान हा, ता देश तो चहुत लासन होगा। इन विचार। का उन्नीसवीं 
सद्द मे बहन प्रचार हुआ आर वहडेन्त्रद दामनिक, आगस्ट-कासट 
जैसे, सेन्‍्ट सलाध्यन क बिचार से प्रभावित हुए विना न रह सक्रे | 
परतु विवार वे संबंध में इनक विचार उसके पतन का कारण हुए ।) 
एन पहिले साम्यवाद्ियाँ के संबंध मे जो विशेष बात कही 

जा सफती है, वह यद्द है किये सामाजिक ओर शिक्ञान्संत्रंधी 
गधार से समाज थी छादग्था का उच्च करना चाहने थे | वे क्राति- 
बादी न थे छार न पृरजीपति और आअधिकारीदय फू कट्टर विशेधी 
॥ 3। कित्यु थे शबिकरारीब्ग का सागायसा ब्गेर सहानुभूति से 
प्रमणीरिया की छावरवा संपारना थाने 0। कयोयन स्यय एक 
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सानन्‍्यवादी कड़ते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध जन्मदाताओं में 
अुईस त्जक घ्योर प्रोधन मुछय थे । 


लुईस व्तक के मतानुसार सत्र मनुष्य समान और परस्फा 
भाई है | इस बात पर ज़ोर देता हुआ बड़ यह बात सिद्ध करता हैं 
कि समाज में वेवन या प्रतिफन्न मनुष्य के काम के अनुसार नहीं 
प्रत्युत इसकी ध्यावश्यफतासुसार मिलना चाहिए। हरएऊ को 
व्यपनी सामथ्य के झ्यमुसार परिश्रम करना चाहिए । ऐसा करते से 
सबकी श्ावश्यकताएँ पूगा हो जाएगी ओर किसी को शिकायत न 
रहेगी | वढ़ हस प्रकार के समाजाधीन फारखाना के पक्ष में था, 
जिनमें श्रमज्ीवी शारोरिक ओर मानसिक योग्यता के अनुसार 
जितना काम कर सकते हो, करें ओर सम्दृरी उतको अपनी आव 
म्यफ्तासुसार मिन्ना करे। ये कारखाने गवनमेट की ओर से चलाए 
ज्ञाने चाडिए। ९८छ८ फी क्राति के अवसर पर पेग्सि में थोड़े समग्र 
फे लिये इस प्रकार फे कारखाने खाज़ने में लुईस बने को सफनता 
भी प्राप्त छुद | 


प्रोधन एक प्रकार का शराजकवादी था। ज़मीदार ओर धनी 
लोग जा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के पक्त में यह युक्ति देते हैं कि 
थे श्रपने परिश्रम से अपनी सम्पत्ति जोड़ते हैं, उनके विरुद्ध प्रोपन 
की यह्‌ युक्ति है कि यदि श्रम से जायदाद रखने का अधिकार 
मिलता हो, तो जब एक अमजीबी एक धनी मसऊुष्य के बगीचे में 
काम करता है, ता उप्त अ्रमजीवी का उस बगीचे पर अधिकार क्यों 
न मान लिया ज्ञाय । भौधन इस बात के भी विरुद्ध था कि सिक्का 
विनिमयसाधन के रूप मे प्रचलित किया ज्ञाय | वह चाहता था #$ 
विनिमय बैक देश मे स्थापित किए जाएँ, जद्दाँ लोग मजदूरो क नोठ; 
जिसपर जितने घटे उन्होने कास फ़िया हो लिखे द्वों- लेकर जाये 
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अर उसके बदले उनकी जीवन की सब आवश्यकताएँ पूर्ण 
थे) जाय । 

साध्यधाद की रह श्रवस्था भी स्थिर न रह सकी ओर उन्नीसवबीं 
शहाब्दी के ध्ान्‍्त मे काले माक्स ने, जो जमेनी का ग्हनेवाला एक 
यही था, उस जंगी साम्वबाद की नींव रखी, जिसको उसके ऋनु- 
शामी अभिमान से वैज्ञानिक साम्यवाद कहते हैं। एज्जल, लैस्सेल 
प्रोर श्रमरीका मे हेनरी जाज, इन तीनों ने माक्से के विचागे का 
7चार फरने में बहुन भारी भाग लिया । माक्से के साम्यवाद में यह 
विशेषता थी कि उसमें बतमान श्रोछ्लोगिक प्रणाली फे विरुद्ध कोई 
गाली-ालोच, यहाँ तक की टी फ्रा-टिप्पण्ी भी नहीं की थी। पूंजीपति 
क। प्रशंसा फी गई है कि उसने एक ऐतिहासिक युग में आवश्यक 
सेघाएं की / | अर्थशास्त्र फे सिद्धातों को भी दुतकारा नहीं गया । 
पाले मादस ने अपनी विचार-शद्ठजा के लिये गिफाडो फे सिद्धांतों 
का छाध्रय लिया है । बतमान ओौद्योगिक प्रणाली को घुगा न कहने 
पर सी वह बतमान पृ'जीवाद को सपसे छाधिक बदनाम फरने मे 
सपा एआ क। उसने शरफ्तिपृदक रुक, (तिष्टास 'ओर सत्य घटनाओं 
४, द्वारा पृ ज्ीदाद का इस प्रदार खारा स्ींचा है ओर विश्लेषण 
जया ६ ।क पृ ज्लीपति रदर्य ही णठक दी दृष्टि में घृणित चमगादद 
थी हर दिखाई दते ऐं, जिसका आंत शीघ्र दी हानेवाला है । 
६ हे गायसे थो सास्यदाद से एक और विभेपता यह है भौर 
पारतद में यटी उसके साम्यदाद छा दिशेष दिन्द्र भो है कि उममें 
शसजीविधय व 'पहिस्कि होर किसी छे जिये स्थान दी नहीं है। 
मेछ्त भादरस वा साम्यदाद दरिद्रा' दा मसाम्यदाद है । काजे माक्से 
३ ४ साम्यदादोी दृतंसान सम्पत्तिरिमाग के विरद्ध आन्दोलन 
६८6४५ ६ ल्दाय चाहते 


धर 


है * >क शक * # 
। काक सजम से श्रमझीवी और पृज्ी- 
पते पर एए शुझ्ध धो छोएएा की है । बह निदन ओर असोरों अं 
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| 


रेल दुख का प्रचार करता है | उसक्री आ्लावाज बगसंग्राम (क्लास 
वार) है | यही सिद्दात है, जिससे काल मार्क्स के विचार संस्तार के 
परमजी बिया में स्वप्रिय हो गए। श्योर जो उन विचारों को समाज 
की शान्ति ऊे लिये ऋत्यन्त भयानफ बनाता है । 

ऋत्ने मावस ऊे सास्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि उसका 
सझस्‍ार भर के ब्यमीरों झयोर गरीबों फो एक मंडे के नीचे 
ऊय्ना हे । बड़ देशो का भेद-भाव नष्ट करना चाहता है । बह लोगों 

ज्मत, मुसी, आंग्रेज़ प्यौर फ्रान्सीसी आदि का अन्तर नही 

करना चाहता, प्रस्युत ध्यमीर, ध्योग गरीव का ओर पृ/जीपति ओर 
अमजीवीबर्ग का ही करता है । 

ध्यंग्रेज़ श्रमजीवी प्पोर निर्धन मनुष्य जो रुसी श्रमजीवी ओर 
निर्धन महुष्य के साथ सोईं द्वेप नहीं होना चाहिए । दोनो' दद्धि हैं 
ध्योर दोनो ही पूंन्रीपति के ध्यत्याचारों से पीड़ित हैं | इसलिये उनको 
परस्पर मेल करके शशु का मुफायिला करना चाहिए | 

फार्ल मार्स के साम्यवाद की इन विशेषताओं का वर्णन करके 
हम उसके पूजीवाद के श्न्त के संवंध्र मे जो विचार हैं, उनका 
संचाप से वर्णन करना चाहते हैं । काल मास व्यवसायिक इतिहास 
पर दृष्टि दौड़ाता हुआ लिखता है कि प्राचीनकाल में, जब दस्तकारी 
की घरेलू प्रणाली प्रचलित थी, उद्योग धंधों पर कई लोगों का 
स्वामित्व था। हर एक घर उद्योग धन्धों का एक छोटे से प्रमाण 
पर वेन्द्र था। श्रमजीवी ओर स्वामी एल ही मदुष्य होता था। 
परन्तु ओद्योगिक परिवर्तन ने घरो की जगह कारखाने स्थापित कर 
दिए आर कारीगर लोग वहाँ काम करने लग पड़े। जहा पहिले 
लाखों मनुष्य छोटे-छोटे प्रमाण पर पू'जीपति ये, अर्थात्‌ उद्योग 
भ्न्‍्धों फे स्वतंत्र स्वामी होते हुए उनमे लगे हुए थे । अब उततकीं 
स्थान कुछ दजार बढ़े-बड़े पूृजीपतियों ने ले लिया। जिनमें आजकरते 
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इहत मुकावला है | इस तीत्र मुकावले से छोटे-छोटे सत्र फारखाने 
नष्ट हो रहे है झ्पौर उनका स्थात बडे-बडे कारखाने ले रहे हें । 
ध्थाग-धन्धो के चलाने की बागडोर भी धीरेनचीरे कुछ मनुष्यों 
(द्ाइरेम्टर ध्श्यादि ) के हाथ भे चली गई है, जिसका परिणाम यह 
निकल रहा है कि सब देशों मे ऐसे दल बन रहे है, मितमें एक आर 
लाखो अ्रमज्ञीवी धक्ट्रे होकर काम करते हैं. ओर दूसरी ओर एक 
या दो ढाररेम्टर था स्वामी उनकी देखभाल में लगे हुए हैं । इस- 
लिये जब भी अ्रमजीदीवर्ग पीढ़ित होऋर क्रान्ति करने पर उतारू 
दगे, उनके लिये क्राम बहुत ही सरल होगा कि साग कारखाना तुरंत 
0 उनक हाथ में छा आएगा ओर वे उनके रवासी बन जाएंगे । इस 
प्रदार घनेमान पृ'ज्ीपतियां का पश्मन्त शान्तिपु्रक स्वयं कुछ वर्षा 
में 07 जायगा। पुजीपतिया फे सबनाश की सामग्री उन्हीं के 
पराय है । 

पापते सावर्स छा इनिहास फे सम्बन्य में जिचार है कि उसका 
झापार शार्थिक छायप्यकताएं है । खर्थात्‌ सब्र सामाजिक राजनी- 
तिय, प्योर धामि के सरपाएं किसीनननी्सी प्यविक आवश्यकता फो 
धरा घरले थे, लियेएी घल्ाई गई (। इसलिये बा मानयों ओर 
खाध्यात्यिक साथा वो भिन्न रपान ऐसे दः लि सैयार नहीं 2 । 
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ऋरते है। जत्र रूसी फोज्ञ में विद्रोह हृश्या, तो मेनशेविक दल ने 
दाप्न की बागड़ोर ब्यपने हाथ मे ले ली। परन्तु चू'कि मिश्रा 
के प्रभाव के नोचे होने से वे युद्ध को जारी रखना चाहते थे, वषपि 
सागे रूसी फोज ध्योग जिसान युद्ध से तंग आ गए थे, इसलिये 
फोम ने विद्रोह किया शपोर बड़ बोलशेविको' के पक्ष में हो गई। 
इससे वे गज-काज संभालने में सफल हो गए। मिव्रराष्ट्रो के 
ब्यगंशित प्रयत्न करने पर भी वे रूस में अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए 
हैं। ध्यस्त, हमे ययाँ राजनी तिक इतिहास का वर्णान नहीं करना हैं। 
यहाँ हमे पेवज यही बताना है कि बोलशेविज़्म कोई नई वस्तु या 
तत्व नहीं है। का मास्स के साम्यवाद का क्रियात्मक रुप देने का 
यह केवल प्रयक्षमार है ह्पोर यह मानना ही पड़ेगा कि साम्यवाद के 
चहुत-से सिद्धाता को क्रियात्मफ जीवन में लाने में बोलशेविको' को 
रूस में बहुत सफन्नता प्राप्त हुई है । रूस की सब भूमि गवनमेन्‍्ट का 
स्वामित्व ठठगाई गई है ओर किसाने के बीच में खेती बॉँट दो 
गई ९ । कारखाने के स्वामी, विनासिता फा जीवन ध्यतीत करने- 
वाले एक-दो रूसी नहीं, प्रध्युत उनमें काम करनेवाले श्रोर दिनगात 
पसीना यहानेवाले श्रमत्नीवी श्रव मुनाफे के अधिकारी है | वे अब 
देश के सेवक हैं, क्रिसी व्यक्ति विशेष फ॑ नहीं । 

श्रीमन्तवर्ग ओर मध्य श्रेणी के जोग, जो श्रत्र तक राज्य 
करते रहे हैं, अब निर्धन अ्रमजीवीवर्ग के दास बने हुए हैं या देश 
छोड़कर भाग गए हैं । काने माक्ले के वर्गसंग्राम के सिद्धान्त पर 
पूर्ण आचरण किया गया है। रूसियें का युद्धनाद-- सत्र देशो के 
अमजीवियों ! मिल जाओ'--जहाँ भी बोला जाता है पूंजीपति 
के विचारकोण से हानिकारक सिद्ध होता है । वोलशेविकों का दावा 
है कि यदि श्रमजीबी ओर सिपाही उनकी शिक्षा से परिचित 
हो जायें, तो वे कभी भी पूजीपतियों के चंगुल मे फंसकर, दूसरे 
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देशों के श्रमन्नीवी और सिपाही भाइयो' का गला काटने के लिये 
मैग्ार से हे, क्योकि उत्तका परस्पर कोई द्वेप नहीं है। द्वेष वास्तव 
में भिन्न-मिन्न देशे। के पू जीपतियो' मे है। उन्हीं का साम्राज्यवाद 
इस महायुद्ध का कारण है। इसलिये जब तक पू जीवाद का वर्तमान 
ढंग समाज्ञ में प्रचलित रहेगा, युद्ध बंद नहीं हो सकता। ते 
ग्नमान यूरोपियन युद्ध की ओर इशारा करते हैं. ओर कहते हैं, 
देखा यूरोप के मदान्ध सात्राज्यवादियो' ओर पु'जीपतिया' ने 
श्रापस म॑ शुद्ध की घोषणा की । 'देश सकट में है। जाति तुम्हारे 
छाप्मर्पाग फा चाहती है।! इत्यादि उ्त्घाह-ज्नक शब्दा की 
शध्रावाणा से उन्होने श्रमजीबीवर्ग को धोखे मे डालने का प्रयत्न 
किया । निर्धन, निदोषी और श्रपद क्िसाना ओर श्रमन्नीवियों 
वो, एनक घरो से निकालकर फोज में भर्ती करके कसाईखाने 
मे मरने-फटने फे लिये भेन्न दिया गया, ताकि वे जाति के लिये चारे 
धा पास दें । वहाँ उन्होने एक दूसरे के गले फाटे और कटवाए । 
लाया नम-रूप्य बाण-पच्चो' पो थतीम आर सियो' को असडाय 
बरय, ये स्ाज्ेप्र में काम पध्याए, जाया अपने श्गो' को तोडकर 
“गर घर बैठ हुए एं और हजारे! पो दैँद फी कठिनाइयाँ केलनी 
परी ए । एस नसमेध का परिणाम क्या निशा? यही छि एक 
पेश व, ए ज्योति दूसर ऐशे के; पूज्ोपत्या' से तेल के चश्में. 
रप|सवरा ध्योर खान हैने मे सफसत्त हो गए। 
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कहते हैं । जब रूसी फोज में विद्रोह हुआ, तो मेनशेविक दल ने 
शासन की वागडोर अपने हाथ में ले ली । परन्तु चू'कि मित्राष्ट्रं 
के प्रभाव के नीचे होने से वे युद्ध को जारी रखना चाहते थे, वच्पि 
सारी रूसी फ्रोज श्यौर किसान युद्ध से तंग आ गए थे, इमनिये 
फ्रोम ने विद्रोह किया श्रोर वह बोलशेविको' के पदा में हो गई। 
इससे वे ग़ज-काज संभालने में सफल हो गए। मिश्रराष्ट्रो के 
खअगरणित प्रयत्न करने पर भी वे रुस मे पपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए 
हैं। अस्तु, हमे यहाँ राजनी तिक इतिहास का वर्णन नहीं करना हैं। 
यहाँ हमें बेचल यही बताना है कि बोलशेविज्ष्म कोई नई वस्तु या 
तत्व नहीं है। कार्ल माक्स के साम्यवाद का क्रियात्मक रुप देने का 
यह केवल प्रयह्नमात्र है ओर यह मानना ही पडेगा कि साम्यवाद के 
बहुत-से सिद्धातों को क्रियात्मक जीवन में लाने में बोलशेविकों को 
रूस में बहुत सफननता प्राप्त हुई है । रूस की सब भूमि गवनमेन्ट का 
स्वामित्व ठहराई गई है ओर किसानें के बीच में खेती बॉँट दो 
गई है। कारखाने के स्वामी, विन्ासिता का जीवन ध्यतीत करने- 
वाले एक-दो रूसी नहीं, प्रध्युत उनमें काम करनेवाले ओर दिनभात 
पसीना बहानेवाले अ्रमन्नीवी अरब मुनाफे के अधिकारी है। वे अब 
देश के सेवक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं । 

श्रीमन्‍्तवर्ग आलोर मध्य श्रेणी के लोग, जो अब तक राज्य 
करते रदे हैं, अब निर्धन अमजीवीवर्ग के दास बने हुए है या देश 
छोड़कर भाग गए हैं । काले माक्स के वर्गसंग्राम के सिद्धान्त पर 
पूर्ण ग्राचरण किया गया है। रूसियें का युद्धनाद-- सब देशे कै 
अ्रमज्नी वियों | मिल जाओ?--जहाँ भी बोला जाता हे पूंजीपति 
के बिचारकोण से हानिकारक सिद्ध होता है | बोलशेविकों का दावे 
है कि यदि श्रमजीबी और सिपाही उनकी शिक्षा से परिचित 
हो जायें, तो थे कभी भी पृ“जीपतियों के चंगुल में फंसकर, दृंपतरे 
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देशों के श्रमज्नीबी और सिपाही भाइयो' का गला काटने के लिये 
तैयार न छागे, क्योकि उत्तका परस्पर बोई द्वेप नहीं है। द्वेष वास्तव 
में भिन्न-भिन्न देशे के पूजीपतियो' मे है। उन्हीं का साम्राज्यवाद 
ध्स महाबुद्ध का कारण है। इसलिये जब तक पूजीवाद का वतेमान 
ढंग समाज्न में प्रचलित रहेगा, युद्ध बंद नहीं हो सकता | दे 
ग्नमान यूरोपियन युद्ध की ओर इशारा करते हैं. ओर कहते हैं, 
टेखा यूगेप के मदान्थ साम्राज्यवादियो' ओर पूृ/ज्ीपतिया' ने 
श्रापस मे युद्ध की धोपणा की । देश सकट में है। जाति तुम्हारे 
आत्मत्याग का चाहती है।! इत्यादि उत्साह-जनक शब्दा' की 
आवाज़ से उन्होने श्रमजीबीवर्ग क्रो धोखे मे डालने का प्रयत्न 
दरिया | निर्धन, निर्दोषी और श्पढ़ किसाना और श्रमज्जीवियों 
व, उनके घरो से निकालकर फोज्ञ मे भरती करफ कसाईखाने 
में मरनेन्वटने के जिय भेन्न दिया गया, ताकि वे जाति के लिये चारे 
दा पास दें। वहों उन्होने एक दूसरे के गले काटे और कटवचाए । 
लाख ननो-रग्दे बाजन्यच्चो' पो यतीम आर स्ियो' को अ्रसदाय 
प्रिय, थे रगाध्चेप्र में दाम आए, जागा' अपने शअंगो' को तोड़कर 
धर पर देंठे (ए हैं और दजासे' को कैद की कठिनाइयाँ फेलनी 
परी ह। रस नरमेध या परिणाम कया निकला? यही कि एक 
हा ५ ६ जीपति दूसर देशे के पृ'ज्ञोपदिया' से तेल के चर्में, 
स्पानवण श्योर खाते लेने से सफल हे गए। निर्धन वमे-पे-बेसे 
है से शोर दासता वी देडियो' ८ झपने शापक्नो ओर भो हृढ़ता 
से जब० लिया । दया राधत के तटपर रहनेदाले श्नामर किसान 
५! देर निवासी निधन शामस से छाई द्वेप था छि श्मालर 
+ लीगल ५। गोरी मारदर रसझे बच्चे का अनाथ, उसकी डी को 
#ए६। "२ रछइ दृटूथ पिता को जीडित्त ही सतपाय कर डाज्ना | 

सार ८ ₹२-एफ भाग में रनेदाले निर्धतो' झौर अ्रमजी वियों 


( १८४ ) 


के लिये वोलशेविज््म की यही शिक्षा है कि पु जोपतियो' के 
उन्मूलन में ही संसार की मुक्ति है । उसके प्रभाव का अनुमान वही 
लोग लगा सक्तते हैं, जिनके हृदय में ढरिद्रा' के साथ सहानुभूति है 
या जिनफ्रो उनके दु.खो' का दुल्ल ज्ञान है । 
बोलशेविज््म मे धर्मविरदूध कोई बात नहीं है । परंतु चूक 
संसार के इतिहास में पृजीपतिया' ओर श्रीमन्तदर्ग ने धर्म का 
ताम लेकर निधनो' को दासता की श्रृखला में जऊडइने के लिये 
निरंतर प्रयत्ञ किया है। इसलिये बोल्शेविक धर्म का सन्देह की 
दृष्टि से देखते है । गिरजो पर अधिकार जमाना ओर पूजीपति- 
वर्ग के सद्दायक आर वॉरतब में उनके संबंधी पादग्यो को वहाँ 
से निकालने का काम इसलिये बोलशेविक लोगो ने राज्य की 
बागडोर हाथ मे लेते ही, तुरंत करना आवश्यक समझा | 
(धर्म की आड़ किस प्रकार पू जीपतिवर्ग ने ली, इसकी व्यख्या 
बोलशेविक लोग इस प्रकार करते हैं । जब पू'जपतियो ने देखा कवि 
उनके पास संपत्ति है ओर वे संख्या मे वहुत थोड़े हैं ओर इस 
ख्रवस्था मे वे अपने स्वार्थ की ग्च्ता नहीं कर सपते, तो जहाँ 
उन्होंने अपनी जायदाद की रच््ता के लिये छठोर क्वानून बनाए ओर 
अपराधियों को कड़े दंड देकर अपने वश में करना आरंभ ऊिया, 
चहाँ उन्होंने धर्म का आश्रय लेना भी आवश्यक समझा, क्योंकि 
कानूनी आज्ञाएं केवल क्लानून के भय से, स्थायी नहीं हो सकतीं। 
समाज में यदि अधिकांश लोग शान्तिप्रिय ओर नियम भेंग 
करनेवाले नहीं हें, तो इसका काग्ण यह नहीं फ्ि वे दंड के भय के 
कारण शांतिप्रिय हैं । उनकी शांतिप्रियता का कारण उनकी नैतिक 
शिक्ता और धार्मिक और आध्यात्मिक भाव हैं । इसलिये पूमी 
पतियों ने जो नियम अपनी रच्ता के लिये बनाए उनका समर्थन 
कराने फे लिये ईश्वर का एक ढोग रचा ओर उसकी ओर से भी 


( (५९८५ ) 


थी बातें कहानाई गई--“चोरी करना पाप है, दूसरे की सस्पति 
छीनना पाप है” इत्यादि! निर्धनों को एक दूसरे से तो माज छीनना 
धे नहीं &, उनके पास ग्खा ही कया है ) इसलिये इन उपदेशों का 
के अतिरिक्त और कोई ऋषिप्राय नहीं हो सकता ऊि पूजीपतिया 
ः श्रीमन्‍्त लोगो को सत लूटी, भूखे वशक् मर जञाआ | द्ग्द्रि 

तृष्ट करने के लिये उनको बताया गया कि असीरो ओर 
गरीबों थी आत्मा एक है. सत्र॒ वगवर हैं ऋोर स्वीय सुस्म गरीबो 
को मिलगा। निधन श्रमज्ञीबी, छा दिनरात दाइघूप करके भी, 
गापने नन्हे नन्हे बचा का पेट नहीं खबर समता, अपने सम्मुस्थ, 


मस्छ नर पिन नर हट न कर 5 ८ मय नम 
ध्वावारा से छान टाने लदर गाता रू रुञ् हुए छ्माा सम, दावन 


॥ 


३५ 


क रो न 
सिश्चित भाव उण्पन्न होता है, परंतु धासिंस इफ्प्रेश को स्मरगा बरफ 
था गाव गा जानते 
है दि, सादी अग्प मे पा घछनन दे दिया 5 0 0॥ 


#धुण ना। घर रू । 


“+१% 


हर 
| फ़ाध इस ध्रइिदाशड सई चारा द्रो 
च्न 
फू 


उपलब्धि फी हुई स्वतंत्रता की तरंग में, हर प्रकार के वंधनों को 
तोड़ने की उल्कट इच्छा उत्पन्न हो जाय । जब फ्रास में १७८६ में 
क्रांति हुईं, तब भी इस प्रकार के विचार जोरा पर थे ।) 

साम्यवाद के प्रकरण को समाप्त करने से पहिले हम यूगेप में 
प्रचलित एक ओर शआदोलन का वर्गान भी करना चाहते हैं, 
जिसका सन्त्रन्ध लोग गन्नती से साम्यवाद के साथ जोड़ते हैं ओर 
जिसे वे उसी की शाखा सममते हैं । हमारा श्रभिप्राय अगजक- 
वाद से है। &राजकवाद के जन्मदाता प्रिंस कपाटिकिन और 
बेक्ोनिन हुए हैं। इंगलैंड के प्रसिद्ध दाशंनिक्र ह्॒बट स्पेन्सर भी 
अ्राजकवचादी थे | 

साम्यवाद और अगरजवाद में बहुत भारी अंतर है | साम्यवादी 
लोग तो यह चाहते हैं कि समाजसुधार के लिये, वर्तमान वेयकिक 
प्रयक्ञों को छोड़कर सब काम गवनमेट को करना चाहिए | संपत्ति 
का स्वामित्व व्यक्ति का नहीं, प्रत्युत समाज का होना चाहिए 
इत्थादि । परंतु अराज्कवादी व्यक्तिगत स्वतत्रता के लिये अपना 
सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होता 
चाहिए। फ्रौज, पुलीस और गवर्नमेंट का ध्त्येक देश में अंत हो 
जाना चाहिए; क्योंकि किधदी को अधिकार नहीं कि दुसरे को काम 
करने के लिये बाध्य करे। एक शअरजकवादी का कहना है डि 
सबसे बड़ा सुधार जो एक गवर्नमेंट कर सकती है वह, यह दे कि वह 
अपना अंत कर ले। फौज, ओर गवर्नमेट को समाज में आवश्यकता 
इसलिये पड़ती है कि अपराधियो' को दंड दिया जाय ओर धुगई 
दूर फी जाय । परंतु अनुभव बतलनाता है कि गवर्नमेट का लोगा' के 
जीवन में ज्ञितना हाथ बढ़ता जाता है, उतना ही समाज में पाप 
भी बढ़ता जाता है। घुराई को दूर करने की अपेक्षा बुराई को 
पैदा ही न होने देना अच्छा है / ऐसा करने का सरल उपाय यहां 


( १५८७ 92 


है कि पहिले उस बढी हुई बुराई को ही दुर किया जाय जो देश में 
गबनमेंट के रुप में विद्यमान है। दूसग उपाय यह है कि हर 
महछा ओर गली मे स्वतंत्र पंचायतें स्थापित की जाय॑ जो अपने 
महल्ने या गली में सामाजिक कल्याण के सब्र पास करे । सेन्ट्ल 
कमेटी या गदनमेंट नहीं होनी चाहिए । 

छाराजकवाद छी शिक्ता का यह परिणास निकला है कि यूरोप 
में एक दल हम प्रकार का भी वत गया है जो सग्कारी कमंचारियों, 
पषणिस, फ़ोन्न फे आदुमियों को हर संभव उपाय से कत्ल कर देना 
कापना पवित्र क्तंव्य सममकता है। यह सब-हुछ वह किसी व्यक्ति 
गन या राजनैतिक पष्तपात से नहीं करता, प्रत्युत संसार से घुराई 
दुर दरन के लिये घरता है। हर एक मनुष्य को जिसका गवनमेट 
ब साथ संबंध है बढ़ दुराई का प्रतिनिधि स्वरूप समझता है, जिसको 
ब्ग्ल पर देने से वह चुराई को कुछ दर्ज कम फरफे अपना कत्तंव्य 
एत धरता ६ । 

साएगा गले पी गह रूस का प्रसिद्ध महात्मा टाल्सटाय 
थी शपने विधार मे छाराज्कबादी था। परंतु दूसरे ऋ्राजफवादियो' 
रे एसपा था सतसेद था फि वह हिंसा था पट्टर विरोधी था| वह 
छाएना एद्टेग्य आल्सिध्मषः सथाम से पण घरना चाहता था | 

राग्यवाद यथा वणुत यरत हुए हसने हल की फेवियन 
सासायर ध्यार अझमगमनी के राज्यपक्तपती छाम्यवादियो के विपय 
से कह नी लिया | एनक्ती साम्यदादियो' में नग्म दलवाले साम्य- 
'॥। रामसाना चाहिए। ये धीरचीर छुप्ार ऋरने के पच्तपाती हैं । 


( १८६ ) 


उपलब्धि फी हुई स्वतंत्रता की तरंग में, हर प्रकार के वंधनों को 
तोड़ने की उल्फूट इच्छा उत्पन्न हो जाय । जब फ्रास में १७८६ में 
क्रांति हुई, तब भी इस प्रकार के बिचार जोरों पर थे |) 

साम्यवाद के प्रकरण को समाप्त करने से पहिले हम यूगेप मे 
प्रचलित एक और श्रादोलन फा वर्गान भी करना चाहते हैं, 
जिसका सन्त्रन्ध लोग गश्नती से साम्यवाद के साथ जोडते हैं और 
जिसे वे उसी की शाखा सममते हैं | हमारा श्रमिप्राय अगजक- 
वाद से है। &राजकवाद के जन्‍्मदाता प्रिंस कपाटिक्रिन श्र 
बेकोनिन हुए हैं। इंगलेंड के प्रसिद्ध दाशनिक इर्वंट स्पेन्सर भी 
अ्राजकवादी थे | 

साम्यवाद और अगजवाद में बहुत भारी अंतर है| साम्यवादो 
लोग तो यह चाहते हैं कि समाजसुधार के लिये, वर्तमान वेयक्तिक 
प्रयज्ञों को छोड़कर सब काम गवर्नमेट को करना चाहिए । संपत्ति 
का स्वामिव्व॒ व्यक्ति का नहीं, प्रत्युत समाज का होना चाहिए 
इत्थादि । परंतु शअराजकवादी व्यक्तिगत स्वतत्रता के लिये श्पत; 
सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं । प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होना 
चाहिए। फ्रौज, पुलीस ओर गवर्नमेंट का पस्येक देश में अंत हो 
जाना चाहिए; क्योकि किसी को अधिकार नहीं कि दूसरे को काम 
करने के लिये बाध्य करे। एक अराजकबादी का कहना है डि 
सबसे बड़ा सुधार जो एक गवर्न॑मेंट कर सकती है बह, यह दे कि वह 
ध्पना अंत कर ले। फौज, ओर गवर्नपेट की समाज में आवश्यकता 
इसलिये पड़ती है कि अपराधियो' को दंड दिया ज्ञाय ओर धुराई 
दुर फी जाय । परंतु अनुभव बतलाता है कि गवरनमेट का लोगा के 
जीवन में जितना हाथ बढ़ता ज्ञाता है, उतना ह्वी समाज मे पाए 
भी बढ़ना जाता है। बुराई को दूर करने की अपेत्ता बुराई को 
चैदा ही न होने देना अच्छा है; ऐसा करने का सरल ठपाय यह 


( ९८७ ) 


है कि पहिले उस बढ़ी हुई बुराई को ही दुर किया जाय जो देश में 
गवर्नेमेंट के रूप में विद्यमान है। दूसग उपाय यह है कि हर 
मुहछा और गली मे स्वतंत्र पंचायतें स्थापित फी जाय॑ जो अपने 
मुहल्ले या गली में सामाजिक कल्याण के सब पाम करे | सेन्ट्ल 
कमेटी या गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए । 

अराजकवाद की शिप्ता का यह परिणाम निकला है कि यूरोप 
में एक दल इस प्रकार का भी बन गया है जो सरकारी कर्मचारियों, 
पुलिस, फौज फे आदर्भमियों फो हर संभव उपाय से फत्ल कर देना 
अपना पवितन्न कतव्य समझता है। यह सब-कुछ वह किसी व्यक्ति- 
गत या राजमैतिक पक्तपात से नहीं करता, प्रत्युत्त संसार से धुराई 
दूर करने फे लिये करता है। हर एक मनुष्य को जिसका गवर्नमेट 
के साथ संबंध है वह बुराई का प्रतिनिधि स्वरूप समझता है, जिसको 
कत्ल कर देने से वह बुराई को कुछ दर्जे कम करके अपना कत्तंव्य 
पुरा फरता है। 

महात्मा गाँधी को तरह रूस का प्रसिदूध महात्मा टाल्सदाय 
भी झपने विचार में अराजकवादी था। परंतु दूसरे ग्रराजकवादियो' 
से उसका यह मतसेद था कि वह हिंसा का कट्टर विरोधी था । वह 
अपना उद्देश्य अहिसात्मक सम्राम से पू्ण करना चाहता था । 

साम्यदाद फा वर्णन करते हुए हमने इद्नलैड की फेमियन- 
सोसायटी ओर जर्मनी फे राज्यपक्तपाती साम्यवादियो' के विषय 
में कुछ नहीं लिखा । इनको साम्यवादियो' में नरम दुलवाले साम्य-- 
दादी समझना चाहिए । ये धीरे-धीरे सुधार फरने के पष्तपाती हैं । 


ः 


साम्यवाद के नाम से चोकने की कोई जरूरत नहीं है। हमने 
साम्यवाद की ऊपर परिभाषा देदी है, जिससे नाना प्रकार के व्यक्ति 
अपने को जे साम्यवादी कहते हैं ओर नाना प्रकार की कारवाइयाँ 
साम्यवाद फे अनुकूल वतलाते हैं, उसका ज्ञान स्प हो ही जायगा। 
साम्यवाद के संबंध में बात करने मे एक ओर कठिनाई है कि खितने ही 
लोगो” का ख्याल है कि सम्यवाद का श्र्थ गरीबी है ओर साम्मवादी 
का गरीब होना आवश्यक है। (यहाँ गरीब” उसी अथ में प्रयोग हुआ 
है जिसमे साधारण वोलचाल की भाषा मे पड़ प्रयोग किया जाता 
है, अर्थात्‌ ऐसा पुरुष जो अन्नन्वस्र के कष्ट में हो | ) यदि कोई 
ऐसा पुरुष अपने को साम्यवादो कहे ज्ञो साधारण खाने-पोने से 
खुश हो, तो वह मक्‍क्रार समझा जाता है झोर यदि कोई इत्तिः 
फाक से गरोब आदमी अपने को सौम्यवादी बतलावे तो उसका यहँ 
कहकर मजाक उड़ाया ज्ञाना है कि अवश्य ही वह मुफ्त में दुसगे 
का घन चाहना है। मोटे तोर से साम्यवाद--वास्तव में इसे 
समाज्ञवाद कहना चाहिए पर साम्यबाद शब्द की द्वी इतनी प्राण 
प्रतिष्ठा हो गयी है कि इसको बदलना संभव नहीं है--मधतुष्य 
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समाज के संघटन के सम्बन्ध की एक विचार-शैली है, जिसका मूल 
सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्त्भिर कार्य करना 
चाहिए खोर उसकी ञ्रावश्यकता भर उसे मिलना चाहिए। साम्य« 
वादी का ख्याल है कि यहि इस सिद्धात पर काम हो, तो समाज का 
संधटन सुन्दर, सुदृद ओर सदा स्थायी हो सकता है । 

इस सिद्धांत मे पाठक देखेंगे कि बराबरी पर जोर नहीं किया 
जाता, क्येंकि यह मानती हुई बात है कि सब लोग बरागर नहीं हैं । 
साथ-ही यदि पाँचो' डंगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो एक उंगली ओर 
दूसरी उंगली में गज-दो गज की लम्बाईनचोड़ाई का फके भी नही 
है । सबको ही अपने-अपने स्थान पर शअपतन्ती-अपनी शक्ति के अनु, 
सार कास करना पढ़ता है ओर सबकी ही उचित आवश्यकताएं 
पूरी थी जाती हैं। इस समय मनुष्य समाज फे विकास ने एक गलत 
रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण मनुष्य ओर मनुष्य मे बहुत 
बड़ा भेद हो गया है। घन बहुत थोड़े से हाथो' में मर्यादित हो गया 
है । धन को ही सारी शक्ति ओर सारा सम्मान मिल गया है। धन 
ही स्व-इुछ खरीद सकता है आयोर धन द्वारा खरीदने की चीजें भी 
बहुत सी तैयार हो गयी हैं । ऐसी अवस्था में चन्द लोगो'के हाथ मे 
डावी सघ भाध्यो के ऊपर अनयाधिकार आरा गया है। प्रकृति 
दोष से अ्धिफार का सदुपयोग कम होता है ओर दुरुपयोग ही 
छ्रधिक होता हैं । भीषण स्थिति पैदा हे! गयी है। भेदभाव सबसे 
बड़ा दाष है, यही ईष्या, द्वेप फा साता-पिता है। काम, क्रोध, मेह, 
लोभ, मद ओर सत्सर छह्े रिपुओ का वीज इसी में दे, जे मनुष्य 
के व्यक्षगत ओर सामाजिक जीवन वो नष्ट-भ्रष्ट कर सकते हैं और 
बरते रहते हैं | भेद ही मिटाने से ये देप मिट सकते हैं । साम्यवाद 
इस घातक भेद को मिटाना चाहती है। वह सबका वरात्र नहीं 
मानता । इसी बारते कहता है, आपने शक्ति भर सबकी काम करना 
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चाहिए। इसका मतलब ही है कि मिक्न-भिन्न लेगें की शक्ति में 

अंत है | ओर सब लेग एक ही प्रकार का ओर पक ही प्रसाण का 

कास भी नहीं कर सकते। वह सबको दाम भी चरावर नततीं देता | क 

सत्र झो करता है कि अपनी आवश्यकतानुसार ले ले। भिन्न-भिन्न 
लागें की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं । छे।टा वर्षा कुछ 

नहीं करता, खाता बहुत है, दिक भी बहुत काता है। वयस्क काम 

काम बहुत कर सकते हैं, खाना भी कप खाते हैं । साम्यवाद कटता 

है अ्रपनी शक्तिभर काम करे श्योर अपनी श्रावश्यकतानुसार ले ले। 

यह बच्चों, वयस्काी ओर वृद्धी सबकी पूरी'प्री ओर उपयुक्त व्यवस्था 

करता है । 

लोग हंसकर कहगे--संसार के सब्र संक्रटो को मिटाने का क्या 

ही पुन्दर ओर सरल नुस्खा है । साथ ही वे गंभीर भाव से पूछ्ेंगे- 

क्या इसके लिखनेवालो ने इसपर भी ध्यान दिया है कि मनुष्य 

किन वासनाओ' पे प्रेरित होकर काम करते हैं ? उन वासनाओं 
की तृप्ति के लिये, काय करनेवाले के हृदय के आप्यायन के लिये 

भी कोई उपाय सोचा गया है। आधुनिक संसार में घन का ऐसा 

अचल प्रताप है क्रि साधारणतः लोगो ने यह सोच रखा है कि 
घन की लालच द्वी सत्र कामे को कराती है ओर अगर यह जीवन 
से निकाल दी जाय, तो कोई भी कुछ काम न करेगा | मनुष्य 
झपने फाम का अपनी आवश्यकता से अधिक दाम चाहता है 

आर जैसे-जैसे अधिक दाम मिलता जाता है, वेसे-वेसे उसश्री बुद्धि 
की स्फूर्ति भी बढ़ती जाती है ओर वद नए-नए आविष्कार से 
समाज थी उत्नति में सहायता पहुँचाता है। इस कारण यथाशि 

काम और यथा आवश्यकता दाम का सिद्धाव नहीं चल सकता। पर यर्दि 
विचार कर देखा जाय, ता इन शंक्राओं को करनेवाले भी इस बात 
का अ्रवश्य अनुभव करेंगे कि शायद दही कोई काम जो वास्तव में 
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लोकहित का हुआ द्वोगा, धन की लाचल्ल से किया गया है। सुन्दर 
साहित्य, श्रेष्ठ फला, वैज्ञानिक आविष्कार सब प्रेम फी प्रेरणा से ही 
हुए हैं । धन की लालच से इन्हे किसी ने नहीं किया | अधिकतर 
तो लोकहितैपी दरिद्र रहे है और इनमें-से जो घनी भी पैदा हुए है वे 
अपने को स्वयं दरिद्र ही बनाकर लोकहित कर पाए हैं । घन के 
लालच से जो काम हुए हैं, वे तो समाज के घातक ही रहे हैं, समाज 
के सहायक नहीं । धन की लाजच से व्यापारी जुआचोरी, कानूनी 
कलावाजी, निरीह ओर निदोष ख््री-उुरुषा पर पाशविक आधात 
ही हुआ है। इसमे समाज फी उन्नति कहाँ 
साम्यवाद इस श्रत्याचार को बंद करता है ओर ऐसे काम को 
ही दुनिया से हटा देता है, जिसमें धन की लालच से मनुष्य-मनुण्य 
का सताता है। वह इस दयनीय द्वश्य को भी बंद करना चाहता है, 
जिससे उचित भोजन, घस्न, गृह से वंचित लोग अपना जीवन 
चला, साहित्य या विज्ञान की सेवा में व्यतीत कर रहे हैं | वह 
इस बोसत्सता को भी दुर करना चाहता है कि धन के कारण किसी 
फो बहुत अधिक मिले ओर श्रधिकतर लोगो” को गरीबी के फारण 
चुछू भी न सिले। कुछ को आराम से ही फुसंतन सिले श्रोर कितने 
ही काम मे इतने पिसे रहे कि उन्हें भोजन ओर निद्रा के लिये भी 
पूरा अवसर न मिले। हमें कोई सन्देह् नहीं कि यदि वतमान बृहतू 
भेदभाव बना रहा ते।| मनुष्य-समाज फो रोप ओर असंत्तेष, द्वेष 
ओर घृणा से उत्पन्न ऐसी हिसामय क्राति फा सामना करना पड़ेगा, 
जिसमें संभव है कि वह पूरे तोर से नए्ट ही हे जाय । साम्यवादी 
चाहते हैं कि मनुष्य फे विधार में ही क्रान्ति हे! जाय, जिससे कि 
तज्जनित सम्ाज-व्यूइन यथासंभव फम कष्ट के साथ उचित प्रकार 
से हो जाय। यह बात भी स्मरण रखना चाहिए क्नि धन की 
लालच लगे में इस कारण भी होती है हि श्ाजकन्न उसी में 
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सम्मान है ह्यौर उसी में शक्ति है और उसी में आमेदनमोद के भी 
सत्र साधन है। यदि साव॑ न्निक रूप से आमेद-प्रमेद की आये- 
जन है। जाय, यदि विना धन फ्रे संमान ओऔरोर शक्ति मित्र सक्के, 
ते उसकी लालसा भी कम दे जाय । साम्यवादी इसका प्रवन्ध 
करना चाहता है | वह दिद्वानें को आदर-सत्कार, राज्य भार हेने- 
वाला को शक्ति अधिछार देना चाहता है, पर वह व्यथ के ऐश- 
ख्ाराम, निर्थंक धनराशि इन्हें नहीं दे सकता। वह वेकारो की 
सेना, चाहे वे धनी हैं। चाहे दगिद्रि है, नहीं पाल सकता। वह 
सबके उपयुक्त शिक्षा देता है, सवसे उपयुक्त काम लेता है। सबका 
उपयुक्त दाम देता है ओर सबके आराम की व्यवस्था भी करता है। 
काम, दास ओर शआरम का समुचित समन्वय ही साम्यवाद है। सी 
में सबका अपना-अपना जोहर दिखलाने का मोका मिल सच्ता है। 
इसीसे महुष्यःसमाज चिरकाल के लिये सुसधटित रह सकता है। 
हम साधारण लेगें को, जे हर प्रकार की अनावश्यक गज' 
शक्तियो से डराए-धमकाए हुए हैं, जे अपने पेशा की अबनति से 
चिन्तित है, जे। अपनी संतति की शिक्षा, विवाह जीविका आदि 
समस्याओ'* का इल करने मे विह्नल ओर व्याकुल् हैं, उनके लिये 
साम्यवाद के सिद्धान्त पर स्थापित समाज-ू”्यूहन से बढ़कर कोई 
आश्यय ही नहीं है । हम काम चाहते हैं, हम मेहनत से भागते नहीं, 
हम आवश्यकता अधिक को लालसा नहीं रखते | हम पूछते है हि 
हमारे लिये व्यवस्था क्यो नहीं हो रही है। बतेमान पूँजीवाई 
समाज हमारा सनन्‍्तोष नहीं कर सकता; क्येकि उसे हमारी आव- 
श्यकता ही नहीं है । आआजकज्ञ हमारे जे। सम्मानित अधिकार ग्रह 
धनी लेग हैं उन्तकी भी वास्तविक स्वार-सिद्धि साम्यवाद मे ही 
है । उनके पास हर प्रकार का भोजन का प्रबन्ध दोते हुएं भी 
उनके वेकारी सताती है। उनसे समय काटा नहीं जाता। काल 
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काल की तरह उन्हें ग्रखता है । काम करने से ही समय घटता है । 
काम में जो शआनन्‍्द है उससे वे वश्चित हैं। वे नानाप्रकार की 
ग्राधियों और व्याधियों मे पीड़ित रहते हैं, जिनसे न मुसाहिब न 
चैद्य उन्हे बचा सकते हैं । उनको चोरो, शब्रुग्रों, रिश्तेदारों, नोकरों 
श्रादि से सदा भय लगा रहता है। हजार यत्न करने पर भी दे 
संसार की छूत से नहीं बच सकते ओर उनऊा घर चाहे उनके घन 
के फारण कितना ही स्वच्छ ओर सुन्दर क्‍यों न हो, बालक के 
मोपड़ों मे पैदा हुई गरीबी को बीसारियाँ, वायु ओर जल, धोबी 
ओर हलवाई के द्वारा उतके पास अवश्य पहुँच कर अनर्थ कग्ती 
डै। उत्तका भी स्वार्थ इसो में है कि सारा समाज उपयुक्त भोजन 
ओर बस्ल्न, उपयुछ शिक्षा, श्रामोद-प्रसाद तथा निवास-स्थानों से 
पूरित रहे, सभी अपने-अपने कामों छो सुचारु रूप से करते रहें, 
संब दी स्वच्छ, स्वस्थ ओर प्रसन्न रहें, जिससे वे स्वयं भी यथा- 
. संभव अनिवाय कष्टों से सुरत्तित रहे | इस समय समाज के जितने 
अँग हैं उत सबको--पृ'जीपतियों तक फो--बावजूद उनके वेभव 
के--पू'जीदाद ने जजेर कर रखा है। सब अंग, सत्र व्यक्ति, सब 
. समूह, साम्यवाद में अपनी वास्तविक स्वार्थ को सिद्धि प्राप्त कर 
सकते है, व्यर्थ फी परेशानी प्रतिद्वन्दिता रोष ओर द्वेष में जीवन न॑ 


.. विदाकर हम सब सहयोग के साथ उपयोगी और सुखमय जीवन 
! इ्यद्वीत कर सकते हैं । 


ले 
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कुछ लोगों का कहना है कि साम्यवाद अपने उत्पत्ति स्थान 
युरोप आदि पाश्चात्य देशों में ही भ्रव तक अपना सिक्का नहीं जमा 
सका है, तब भारतवर्ष में उसका प्रचार केसे हो सकता है। उनकी 
दूसरी बात यद है कि इच्न लैण्ड आदि देशों में प्रतिनिधि शासन 
पद्धति द्वारा यह संभव है 5 एक मामूली आदमी भी अ्रपनी 
उन्नति करते'करते प्रधान सचिव जैसे सर्वोष्कृष्ट ओहदे पर पहुँच 
सकता है, तन उससे साम्यवाद की यह माँग कि सबको अपनी- 
आ्पपनी उन्नति करने का समान अवसर मिनत्नना चाहिए, व्यर्थ हो 
जाती है 

साम्यवाद कोई नवीन आविष्कार नहीं है | वस्तुतः प्रजातंत्र 
शासन पद्धति भी उसका ही एक स्वरूप है। प्रज्ञातंत्र शासनपद्धति 
राजनीति से जो समानता चाहती है वही समानता साम्यवाद 
अर्थनीति में चाहता है। उच्छूखल सवेच्छाचारी शासनपद्धति से 
साम्यवाद फी तरफ जो प्रगति है, उसमें प्रज्ञातंत्र शासनपद्धृति 
बीच का स्थान रखती है | इतना ही नहीं, आजकल भारतवप में 
हरिजनोद्धार संबंधी जो कार्य हो रहा है, वह भी साम्यवाद के 


( ९&४ ) 


अचार का एक रूप है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई भी समानता ही 
प्राप्त करते की लडाई है, क्‍योंकि उसमें भी हम दुसरे देशों के लोगों 
की उचित बराबरी करने का दावा कर रहे है । 

शाम को नवीन परिस्थिति, जिसमें साम्राज्यवाद जमीदारों 
तथा पजीपतियो को अपना हिस्सेदार वना रहा है, बड़ी ही भया- 
वह है। भारतीय स्वराज्य की लड़ाई में सबसे वड़ी आवश्यकता 
इस बात की है कि निम्न-मध्य श्रेणीवाले तथा जनसमूह का क्रियात्मक 
सहयोग स्थापित किया ज्ञाय | नियन्त्रित पथा संधरटित कार्य करने 
के लिये जनसमूह के संघटन का कार्य देश का केबल शिक्षित वर्ग 
ही कर सकता है। 


साम्यवाद का प्रयोग रूस मे किया जा चुका है ओर उसकी 
सफलता हमारे सासने सोजूद है। संसार में आज रूस ही एक देश 
है जहाँ वेकारी की समस्या नहीं है । रूस की पंचवर्षीय योजना की 
नकल्न संसार के अन्‍य देश भी कर रहे हैं। साम्यवाद का भारत में 
आगमन हो गया है ओर उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही 
है । यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि हम काग्रेसवालों मे-से वहत 
से 'केबल मानसिक! साम्यवादी हैं, किन्तु काग्रेस द्वारा संचानित 
राष्ट्रीय संगास के कारण हमारा संबंध जनसाधारण से बहुन दिनों 
से अत्यन्त घनिष्ट रहा है । अत' इसकी आशंका नहीं मालूम होती 
कि हसारा इतना पतन होगा कि हम केवल सिद्धान्तों की ही चर्चा 
करते रह जायेंगे । हमें साम्यवाद को कट्टरपन तथा सांप्रदायिक रूप 
देने षगे गलती से बचना होगा। हमे वेन्नानिक साम्यवाद को अपना 
आधार पनाना ही हागा तथा काल्पनिक साम्यवाद और सामाजिक 
सुधारदाद से श्रगल उसे रखना होगा । 

हमारे मर वी दशा ही छुछ और है। यहाँ के धनी ग्वनत भू 
हैं और विदेशी सत्ता के सदारे टिक हुए है | इनमें अ्रपने में इनना 
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वल्ल नहीं है कि वे साम्यवाद के प्रचार फो गेक सकें। विदेशों के 
घनी अति प्रवन्न हैं, ग्रतः वहाँ साम्यवाद को बड़ा जबरदस्त मोर्चा 
लेना पड़ रहा है । हमारे देश में यन्त्रफना अभी उतनी उन्नत नहीं 

श्र ० न्त्र गे हि 
हुई है आलोर विदेशों में यन्त्रकला की अति उन्नति ने ही बहों के 
घनिया फी स्थिति मजबूत कर रखी है । इन बातों को ध्यान में रखते 
हुए हम कह सकते हैं कि भारतत्रप साम्यवाद के लिये विदेशों की 
छ्पपेच्ता अधिक उपयुक्त स्थान है । 

घाम्यवादी दल का ८द्द जय भारत में निम्नलिखित सिद्धान्तों के 
ध्याधार पर एक साम्यवादी राज की स्थापना करने का है.-- 

५--उत्पादक जनता के हांथा में सब अविफार होंगे । 

२--उत्पादन, वितरण ओर विनिमय के साधनों का समट्टी 
करण । 

३-देश के आथिक जीवन दा नियन्त्रण राज द्वारा होगा । 

शक्ति प्राप्त होने पर भारतीय गाज के लिये शासनपद्धति बनाने 
के लिये जो व्यवस्थापक महांसमिति बैठेगी, उसके सामने यह दल 
निम्नलिखित प्रस्ताव रखेगा--- 

१--उत्पादुक जनता के हाथो मे समस्त अधिकार सौंप देना | 

२--अ्रमिकों ओर किसानों को सभाओं द्वारा देश के आर्थिक 
जीवन फा संचालन, ताकि राष्ट्रीय स्वाघीनता का उपयोग कुछ 
थोड़े से भाग्यचान व्यक्ति ही न करें | 

३--राज द्वारा देश के आधिक जीवन का विकास | 

४--मूल ओर प्रधान व्यवसाय ( जैसे फोलाद, रूई, पाट, रेल 
जहाज ओर खान ) बंक ओर सार्वेजनिक उपयोग के साधनों का 
समष्टीकरया, ताकि क्रमशः उत्पादन, वितरण ओर विनिमय के 
सभी छाधनो का स्पष्टीकरण हो जाय । 

ए--विदेशीय व्यापार पर राज का एकाधिकार | 
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६--झ्ार्थिक जीवन के जो विभाग समष्टीकृत नहीं हैं, उनमे" 
उत्पादन, वितरण और साख पर ऋण देने के लिये सहयोग 
समितियों का संघटन । रा 
७--तनरेशों ओर ज़मीदारों तथा इसी प्रकार के अन्य धनशोषफा 
का निष्कासल | 
८-किसानों में जसीन का नए सिरे से बंटवारा । 
६--अन्त में देश से कृषि के एकीकरण के उद्देश्य से राज़ 
टह्वारा सहयोग-युक्त ओर सम्मिलित खेती का भोष्साहन । 
१०--अमिको ओर किसानों के बोक का हल्का करना । 
११--आर्थिक सामझ्री के बंटवारे को यह निश्चित आधार हो 
कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार ही मिले । 
१२--बोट पेशे फे अलुसार होगा ओर यह अधिकार प्रत्येक 
पृर्णावयस्क व्यक्ति को प्राप्त होगा । 
अपनी उद्द श्य-सिद्धि के लिये यह दुल अन्य साधनों के अरति* 
रिक्त इन साधनों से मुख्यतया कास लेना चाहता है--- 
१-भारतीय राष्ट्रीय महासभा के आन्दर, उसके द्वारा दुल के- 
रह श्य ओर फायक्रम फी स्वीकृति कराने के उद्दे श्य से तत्परता से 
काम करना । 
२--अ्रमिका ओर किसानों की प्रतिदिन की आ्िक समस्याओ 
में भाग लेने ओर स्वतन्न्नता ओर साम्यवाद की उपलब्धि के लिये 
एक शक्तिशाली जनान्दोलन की सृष्टि करने के उद्द श्य से किसानों: 
ओर श्रमिकों की सस्थाओ्ं का संगठन करना या ऐसी संध्याएँ: 
मेजूद हों, वहा उनमे सम्मिलित होना । 
३-“दल के कार्यक्रम की सिद्धि में सहायता प्राप्त फरने के लिये 


झुवध-संघ, महिला सस्था, स्वयंसेवक दल आदि का संघटन करना, 
ओर इनमें सम्मलित होना । 
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४-समस्त साम्राज्यवादी युदरथों का सक्रिय विगेघ और ऐसे 
अबवसगे पर गष्ट्रीय युद्ध को ओर तीत्र बनाने के लिये उपयोग । 

४-+किसी दशा में स्वराज्य सम्बस्थी बातों के लिये बृटिश 
सरकार से सममकोता करने से हनकार । 

६--अप्रिकों ओर क्रिसानो की आम हड़ताल | 

७-राष्ट्रीय आन्दोलन के पथ की वाघक, सभी संस्थाओं और 
समूहों से सम्बन्ध-विच्छेद ओर बृटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार । 

१८प्रेस ओरु भाषण की स्वतंत्रता । 

२->-सभासमिति बनाने की स्वतन्श्ना । 

३-राष्ट्रीयता विगेवी ओर श्रमिक बिराघी तमाम कानूनों की 
मंसूखी । 

४--बिना मुकदमा चलाए जो लोग कैद हैं, उन सबकी रिद्ाई | 


५>राष्ट्रीय स्वाधीनता आर्डोलन में भाग लेने के कारण 


अपनी जमीन से वेदखल हुए समस्त कृपकों को पुनः उनऊी ज़मीन 
दिलाना । 

६--निःशुल्क ओर अनिवाय प्रारस्मिक शिक्षा ओर प्रोढ़ों में-से 
निरक्तरता को एक दम दूर कग्ना । 

७--भारत प्रकार के सेनिक व्यय में कम-से-क्रम पचास प्रति 
शत को ताठक्रालिक कमी । 

८--समसस्‍्त वक्‍फ ओर धर्म्मादा संपत्ति का नियन्त्रण । 

६--सहायता प्राप्त या अन्य उपायों से रक्तित व्यवसायों का 
राज़ द्वारा नियन्त्रण ओर निरीक्षण । 

१०--बंकों तथा मूल व्यवसायों का राज द्वारा नियमत ओर 
-खानों पर राज का र्वाम्य । 

१९--सावे मनिक उपयोग की सामग्रिया, जैसे त्रिजली या शम 
'कल्न पर स्थानोय बोडो' का स्वास्थ । 
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१५--विनिमय ओर मुद्रा नीति पर राज का पूर्ण अधिकार । 
१३-प्रव्यक्ष तथा अ्रप्रत्यक्त सुदखोर का नियंत्रण । 


(४--नीचे की एक निश्चित सीमा को छोड़कर सब आयों पर 
क्रम से बढ़ती हुआ करे। इसके अन्दर क्रपषि की आय भी 
शामिल है ) 

१४--ऋ्रम दृदूघ सृध्युकर । न 

१--दासता या दासता से मिलती-जुलती अवस्था से श्रमिकों 
की सुक्ति है 

२--संघ स्थापित परने, हडताल करने आर पिकेटिंग करने 
का अधिकार | हि 

३“-मालिषा द्वार श्रमिक संघों की श्रनिवाय स्वीकृत । 

४--उचित अर्थात्‌ जीवनोचित पुरस्कार, ४० घंटों का सप्ताह 
ठया स्वास्थ्यप्रदु रहने बी जगह आर काम के नियम । 

४- चेबारी, बीमारी, दुर्घटना, चुढ़ापा आदि का बीमा । 

६--पूरे वेतन पर सब श्रमिक्र को प्रतिवष एक सहीने की 
छुट्टी ओर वेतन पर स्ली श्रमिकों को गर्भावस्‍था ओर मातृत्व में दो 
मद्दने को छुट्टी । 

७--पारखानों में पढने की उमर के लड़कों की नोकरी पर 

ध्प्रोर रा श्र बच्चे के जमीन के नीचे की खाने में काम 
करने पर रोक। 


१-छर्मीदारी ओर तालुकंदारी प्रदेशा में मीदारी प्रथा फा 
उठा दत्ता | 
२->सम्मिलित खेती का प्रोत्साइन । 


र०छपकी के ऋणो तथा वक्राया लगान फा बोझ दलका 
फरना | 
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४-जिन क्षपको' के पास ऐसी ज़मीनें हैं, मिनसे काफ़ी आव 
नहीं हो सकती, उनके लगान की माफ़ी । 

(--छगान झोर मालगुजारी में काफी कमी तथा गैरकानूनी 
माँगो' झौोर वेगार के लिये दण्ड 

६-लगान या क़र्ज की अदायगी में जो डिग्री हो, उसमें 
किसानें की ग्रृठस्थी ओर खेती की श्रावश्यऊ सामग्री तथा उत्तनी 
ज़मीन जो उसके कुद्धम्त्र के भरणपोपण के लिये आवश्यक हो, कु 
न फी जाय । 





